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कार्मिक और प्रशिक्षण , प्रशासनिक सुधार 
तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, 1 मई , 1985 


( 2 ) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें । 

2 . केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेशन संराशीकरण ) नियम , 
1981 में - - - 
( 1 ) नियम 6 के उपनियम ( 1 ) में परन्तुक के पश्चात. 

निम्नलिखित और परन्तुक अन्तःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थातः - - 


का प्रा . 2097. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 118 
के खण्ड ( 5 ) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय 
मंपरीक्षा और लेखा विभाग में मेवारत व्यक्तियों के संबंध 
मे नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ण करने के पश्चात , 
केन्द्रीय सिविल मेवा (पेंशन मंराशीकरण ) नियम , 1981 
फा और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने 
है , अर्थात :---- 
1. ( 1 ) छन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा 

(पेंशन संगशीकरण ) ( संशोधन ) द्धितीय नियम , 
1985 है । 


" ( ग ) नियम 13 के उपनियम ( 3 ) द्वारा शासित किसी ऐसे 

आवेदक की दशा में जिसके मामले में पेंशन का 
मराशीकत मूल्य उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख 
के अगले दिन देय हो जाता है, संराशीकरण के 
कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारम्भ 
मे प्रवर्तित होगी । तथापि , जहाँ पेंशन के संराशीकृत 
मूल्य का संदाय सेवा निवृत्ति की तारीख के 
पश्चात एक मास के भीतर नहीं किया जा सका . 
हैं , वहां निवृन्ति की तारीख के अगले दिन और उस 
तारीख की जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य 


161G1/ 85 - - । 
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का केन्द्रीय सरकार लेखा प्राप्ति औ• संदाय ) 
नियम , 1983 के नियम 49 के मकानों के 
अनुसार संदाय किया गया, मानाजरहै , पूर्ववर्ती 
तारीख के बीच वाला लिए मामिक 
पेशन का अन्तर लेखाग द्वारा प्राधिकृत 

किया जाएगा । " 
2 . नियम 15 के उपनियम ( 3) , खण्ड ( ख ) के 

स्थान पर निम्नलिम्वित खण्ड रखा जाएगा , अर्थात : - - 
“ ( ख ) ( 1 ) लेखा अधिकारी प्ररुप 1 क में दी गई 

जानकारी प्रावशयक सत्यापन करने के पश्चात -- 
( क ) कार्यालय अध्यक्ष को बिल प्रस्तुत किए जाने पर 

पेंशन के संराशीकृत मूल्य की रकम निकालने 
के लिए और पेंशनभोगी को चैक ड्राफट जिस पर , 
( मेवा निवृत्ति की तारीख से अगली तारीन ) 
के पूर्व संदेय नहीं ", लिखा होगा, देने के लिए 

प्राधिकृत करेगा । 
( ख ) पेंशन संदाय प्रादेश के दोनों प्रभागों में ( 1 ) कुल 

पेंशन ; 
( 2 ) मंराशीकृत पेंशन की रकम , और ( 3 ) यह तथ्य 

कि पेंशन का मराशीकृत मूल्य पाहण 
और संवितरक अधिकारी द्वारा पृथक रूप से प्राधि 

कृत किया गया है , उपदर्शित करेगा । 
( ग ) तत्समान रूप में उसके प्रारम्भ मे मासिक पेंशन 

कम करेगा ; 
( घ ) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को पेंशन के संराशी 

कत मूल्य का संदाय किए जाने का एक टिप्पण 
उसकी सेवा पंजिका में करेगा , और 


चैक / ड्राफट आवेदक को सोपा गया है। सचित करने 

के लिए भी अनुरोध करेगा । " 
3 प्ररूप 1 क के भाग 1 मे , अन्त में दिए गए टिप्पणी 
का लोप किया जाएगा । 

[म . 34 / 6/ 84 -पेंशन एकक ] 

साधू राम अहीर, उप सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 

की अधिसूचना सं . 6 ( 4 ) -पेंशन ( क ) / 79 
तारीख 23- 3- 1981 द्वारा पुन . स्थापित किए 
गए थे और भारत के राजपन्न , भाग 2 , खण्ड 3, 
उपखण्ड (ii ) तारीख 11 - 4-84 में का . प्रा . 
1134 के रूप में प्रकाशित किए गए थे । बाद मे 
इनका कर्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की 
अधिसूचना सं . 34/ 1/ 81 - पेशन एकक तारीख 8 

जुलाई 1983 द्वारा संशोधित किया गया । 
MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING , 
ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC 

GRIEVANCES and PENSION 
( Department of Pension & Pensioners Welfare ) 

New Delhi, the 1st May, 1985 


S . O . 2097. - - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 read with clause ( 5 ) of article 148 
of the Constitution and after consultation with the Com 
ptroller and Auditor General in relation to pagong serving 
in the Indian Audit and Accounts Departmçnt, the President 
hereby makes the following rules further to amend tho Cen 
tral Civil Services ( Con. mutation of Pension ) Rules, 1981 , 
namely : - - 


1. ( 1 ) These rulcs may be called the Central Civil Ser 

vices ( Commutation of Pension ) ( Second Amend 

ment ) Rules, 1985 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . In the Central Civi] Services ( Cominutation of Pension ) 
Rules, 1981 - - 


( 1 ) in rule 6 , in sub -rule ( 1 ) at the end of the proviso , 

the following shall be inserted , namely : -- 


जहाँ पेंशन के संराशीकृत मूल्य का मंदाय सेवा 
निवृन्ति की तारीख के पश्चात पहले मास के 
भीतर नहीं किया गया है और विल्मव पेंशन, 
भोगी की और से हूआ नहीं माना जा सकता है , 
यहाँ लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष को मेवा 
निवृत्ति की तारीख के अगले दिन और उम 
तारीख की , जिसको पेंशन के संराशीकृत 
मूल्य का , केन्द्रीय सरकार लेखा ( प्राप्ति और संदाय ) 
नियम , 1983 के नियम 49 के निबंधनों के 
अनुसार संदाय किया गया माना जाता है , 
पूर्ववर्ती तारीख के बीच वाली अवधि के लिए 
मासिक पेंशन के अन्तर के संदाय के 

लिए प्राधिकार पत्र जारी करेगा । 
( II ) लेखा अधिकारी आवेदक को वह तारीख सूचित 

करेगा जिसको पेंशन संदाय आदेश 

संवितरक प्राधिकारी को भेजा गया है । 
( III ) लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष से वह तारीख 

जिसको पेंशन के संराशीकत मूल्य का 


" ( C ) in the case of an applicant governed by sub 

rule ( 3 ) of rule 13 in whose case the commuted 
vallo of pension becomes payable on the day 
following the date of his retirement, the reduc 
tion in the amount of pension on account of 
commutation shall be operative from its incep 
tion . Where , however , payment of commutod 
volue of pension could not be made within the 
first month after the date of retirement , the 
difference of monthly pension for the period 
between the day following the date of retirement 
and the date preceding the date on which the 
commuted value of pension is deemed to have 

been paid in terms of rule 49 of the Central 
Goveriment Accounts (Receipts und Payments ) 
Rules , 1983 , shall be authorised by the Accounte 

Officer . "; 
( 2 ) in rule 15, in sub -rule ( 3 ) , for clause ( b ) tho 

following clause shall be substituted , namely : - - 
" ( b ) Ti ) The Accounts Officer after necessary verifica 

tion oi t ie information furnished in Form TA $ h ;111 
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( A ) authoriso the Head of Office to draw the amount अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों 

of commuted value of pension on submission of 
a bill to him and hand over the chcquc druft super की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण पंजाब 
scribed Not payable before the - - - - - - - - "( date 
following the date of retirement ) to the pensioner , 

राज्य पर करती है । 
( B ) indicate in both the halves of the Pension Puyment 
Order ( 1 ) the grows pension; ( 2 ) the amount of 

[ संख्या 228/ 7/ 85 -ए ०वी०डी० (II ) ] 
pension commuted ; and ( 3 ) the fact that the com 
muted value of pension has been authorised separate 

ly through the Drawing and Disbursing Officer ; 
C ) correspondingly reduce the monthly pension froni 

New Delhi , the 2nd May, 1985 
its inception ; 
( D ) make a note of payment of the commuted value 

ORDER 
of pension having been made to the retiring Govern 
ment servant in his Servicc Book ; and 

S . O . 2098... - In cxercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
( E ) where the payment of commuted value of pension Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the 

has not been made within the first month after Central Government with the consent of the Government 
the date of retirement and the delay is not attribu Of Punjab hereby extends the powers and furisdiction of the 
table to tho pensioner , the Accounts Oflicer shall members of the Delhi Special Police Eslablishmçnt to the 
issue at authority to the Head of Oflice for the whole of the State of Punjab for the investigation of ottences 
payment of the difference of monthly pension for punishable under Sect ,1 121 , 21 - A , 122 , 123 , 124 - A, 153 , 
the period between the day following the date of 153B , 302 , 307 , 332 , 333 and 353 of the Indian Penal Code, 
jetirement and the date preceding the date on which 1860 ( 45 of 1860) : scctions 25 and 27 of the Aims Act, 
the commuled value of pension in deçmed to have 1959 ( 54 of 1959 ) ; and sub -section ( 3 ) wf section 5 of the 
been paid in terms of rule 49 of the Central Goven Explosives Act, 138 + ( 4 of 1884 ) and Alleinpis , ahe ! rents 

ment Accounts ( Receipts and Payments ) Rules , and conspiracies in relation to or in connection with the 
1983 . 

said offences and any other offence committed in the courso 

of the same transaction , arising out of the same facts in 
( ii ) The Accounts Officer shall intimate to the ap 

regard to Crime No. 178 84 dated 6 - 6 - 84 registered at Police 
plicant the date on which the Pension Payment State Civil Lines , Patiala in the State of Punjab . 
Order has been despatched to the disbursing 
authority . 

[ No . 22817185- AVD. I ] 
( ii) The Accounts Officer shall also request the 
Head of Office to intimate the date on which 

आदेश 
the cheque draft of the commuted value of the 

pension has been handed over to the applicant. 
3. In Form IA , in Part I, the note at the end shall be 

का० आ० 2099:-- - केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस 
omitted . 

स्यापन अधिनियम 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ 
[ No. 341684- Pension Unit ] पठित धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
S. R. AHIR, Dy , Secy . 

प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय 
NOTE -- The Principal Rules were introduced by Department 

दंड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 436, 326 
of Personnel & Administrative Refoime Notifica 
tion No. 6 ( 4 ) - Pen ( A ) / 79 , dated 23- 3 - 1981 and और 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराध 
published as SO 1134 in Part II , Section 3 , Sub 
Section (ii ) of the Garcite of India, dated 11 - 4 - 1981 . के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और षडयनों 
Subsequently , amended by Department of Porsonnel 

के तथा तारीख 10 और 11 अगस्त 1981 के बीच वाली 
and Administrative Reforms Notification No. 34| 1 | 
81 - Pension Unit dated 8th July , 1983 and No . 34 ( 5 ) 

रात को करीमनगर शहर ( मा . प्र. ) में कोलीपाका नामपल्ली 
83- Ponsion Unit dated 17 - 4 - 85 . 

के घर जलाने और उनकी पत्नी तथा चार अन्य व्यक्तियों की 
नई दिल्ली , 2 मई , 1985 

मृत्य की बाबत पुलिस थाना करीमनगर शहर ( आ . प्र. ) 
आदेश 

में रजिस्ट्रीकत आपराधिक मामला सं . 179/ 81 तारीख . 
का . प्रा . 2098: -- केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिस 

11 अगस्त, के संबंध में वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए 
स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ गए उन्हीं तथ्यों से उदभूत किसी अन्य अपराध के अन्वेषण 
पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों 
प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार की सहमति से , भारतीय दंड 

और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर 
संहिता, 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 121 , "121क , करती है । 
122, 123, 124क , 153, 153ख , 302, 307 , 332, 333, 

[ संख्या 228/ 9/ 85-ए ० वी०डी० ( II )] 
और 353, प्रायुध अधिनियम , 1959 ( 1959 का 54 ) की 

एम . एस . प्रसाद, अवर सचिव 
धारा 25 तथा विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) 
की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के अधीन दण्डनीय अपराधों 

ORDER 
के और उक्त अपराधों के संबंध में या उससे संबंधित प्रयत्नों S . 0 . 2099. - - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of section $ read with section 6 of the Delhi 
दुष्प्रेरणों और पडयंत्रों के तथा पंजाब राज्य में पुलिस सिविल 

Special Police Fstablishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , tho 
नाईस पटियाला में रजिस्ट्रीकृत अपराध में , 178/ 84 नारीख Central Government with the consent of the Government of 

Andhra Pradesh , hereby extends the powers and furisdiction 
6 जून , 1984 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न वैसे 

of the members of Delhi Special Polict Establishment to the 

whole of the State of Andhra Pradesh for the investigation of 
ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के 

offences punishable under sections 436 , 326 and 302 of the 
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- - - - - - - - - - - - - 
Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860 ) & attenipts atctments & प्रत्येक मामले में उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत 
conspiracios in relation to or in connection with the said 
offences and any other offences committed in the course of किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधि 
same transaction in regard to Criminal Case . No. 179/ 81, 
dated the 11th August , 1981 , registered at Police State Karim 

कृत करती है । 
nagar Town ( A . P . ) in regard to burninu of the house of 
Kolipaka Nampalli and the death of his wife and four others 

[ मं0 6136/ फा०सं० 225 / 39/ 84- आ०क०नि० -II ] 
in Karimnagar Town ( A . P . ) , on the intervening night of 
10th and 11th August . 1981 , 

[ No . 22819185- AVD. II ) 

S .O . 2102. — In pulsuance of sub- clause ( ii ) of clauso 

( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 138 of the Income-tux 
___ M . S . PR 1S .AD, Under Secy . ACI , 1961 143 OF 1961 ) , the Cential Government hereby 

authorises the Registrar of Co - op . Societies , Sachivalaya, 
वित्त मंत्रालय 

Gandhi Nagar , Abmedabad , or any other officer duly authoris 

cd by him in writing in respect of each specific cast for the 
( राजस्व विभाग ) 

purpose of the said sub- clause . 
नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1985 

[ No. 6136 F. No . 225 / 39/ 84 -ITA. II ] 
मायकर 

का . आ . 2 103 : - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 
का . प्रा . 2100 – प्रायकर अधिनियम , राजकोट 1961 

का 43) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड 
( 1961 का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 

( ii ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने निवेशक पुलिस महा 
के उपखंड ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार आयुक्त नगरनिगम 

निरीक्षक सतर्कता ब्युरो पंजाब पटियाला को अथवा प्रत्येक 
राजकोट को अथवा प्रत्येक विशिष्ट मामले में उसके द्वारा लिखित 

मामले में उसके द्वारा लिखित मे विधिवत् प्राधिकृत किसी 
में विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के 

अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधिकृत 
प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधिकृत करती है । 

करती है । 
[ सं० 6 159/ फा०सं० 225 / 8/ 84- आ००नि• II ] 

[ सं . 6137/ फा . सं . 2 2 5/ 9 1/ 84- आ . क . नि . II ] 
MINISTRY OF FINANCE 

__ S. O . 2103. — In pursuance of sub -clause (ii ) of clause 
( Department of Revenue ) 

( a ) of sub- section ( 1 ) of section 1384of the Income-tax Act , 

1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby authorises 
New Delhi, the 4th February , 1985 

the Director| I. G . P., Vigilance Bureau of Punjab , Patiala or 
INCOME-TAX 

any officer duly authorised in writing by him in each specific 

casc, for the purposes of the said sub - clause . 
S. O . 2100 . - - In pursuance of sub - clause ( 1 ) of clause ( a ) 
of sub- section ( 1 ) of Section 138 of the Income -tax , 1961 

INo . 6137| E, No . 225191 84-ITA. II] 
( 43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxos hereby 
authorises the Commissioner , Municipal Corporation, Rajkot , 
or any other duly authorised by him in writing in respect of 

नई दिन्ली , 17 अप्रैल , 1985 
cach specific case for the purposes of said şub -clause . 
_ [ No. 6139 ] F . No. 225/8/ 84ITA. II ) __ का . पा . 2 10 4 :- - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 

का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के 
का . प्रा . 2101 -- प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 

उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतदद्वारा निदेशक , 
का 43 ) की धारा 138 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उप 

भ्रष्टाचार निरोध ब्युरो हैदराबाद प्रांध्रप्रदेश सरकार और 
खंड ( ii ) के अनुसरण में केंद्र सरकार निदेशक महानिरीक्षक 

उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ विशिष्ट मामले के संबंध में उसके 
पुलिस भ्रष्टाचार विरोध ब्यूरो महाराष्ट्र सरकार का अथवा 

द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी 
प्रत्येक विशिष्ट मामले में लिखित में उसके द्वारा विधिवत 

को विनिर्दिष्ट करती है । 
प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[सं . 6196/ फा . सं. 225/153/ 84- प्रा . क . नि . II ] 
[ सं० 6 13 5/ फा० सं० 225/ 144/ 84- आ००नि० II ] 

दलीप सिह , विशेष कार्य अधिकारी 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
S .O . 2101. - In pursuance of sub -section (ii) of clause 
( a ) of sub- scction ( 1 ) of Section 138 of the Income -tar 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hcichy 

New Delhi, the 17th April, 1985 
specifies the Director IG. P., Anti Corruption Bureau, Govern 
ment of Maharashtra or any other Officer duly authorised by 

S . O . 2104 , — In pursuance of sub -clause (ii ) of clause ( a ) 
him in writing in respect of each specific case for the pur of sub - section ( 1 ) of section 138 of the Income-tax Act , 
pose of the said sub - clause , 

1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby specifics 

the Director , Anti Corruption Bureau, Hyderabad , Govern 
INo. 6135[ F. No. 2251144184-ITA. II] 

ment or Andhra Pradesh and any other officer duly authorized 

hy him in writing in itspect of a specific cuse for the purposo 
का . प्रा . 2102 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

of the said sub- clause . 
43 ) की धारा 138 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के 

INo. 9196| F. No. 225 15384| ITA. II ] 
उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केंद्र सरकार पंजीयक सहकारी 

DALIP SINGH, Officer on Special Duty , 
समितियां मचिवालय गांधीनगर अहमदाबाद को अथवा 

Centml Board of Direct Taxes 


भारत का राजपत्र · मई 18, 1985/ मेशाब 28, 1907 
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[ भाग 1| - - खण्ड ( ii ) ] 

नई दिल्ली , 15 अप्रैल, 1985 


प्रायकर 


का . प्रा . 2105.- - प्रायकर अधियिनम , 1961 
( 1961 की 43 ) की धारा 2 के खंड ( 44 ) के 
उपखंड (iii ) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतवद्वारा नी स्तम्भ 4 में उल्लिखित अधिसूचना 
( अधिसुचनाओं ) का अधिलंघन करते हुए , नीचे स्तम्भ 3 मे 
उलिखित कर वसूली अधिकारियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ 
2 में उल्लिखित व्यक्तियों को , जो केन्द्रीय सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली 
अधिकारी ( अधिकारियों ) की शक्तियों का प्रयोग करने के 
के लिए प्राधिकृत करती है : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
क्रम उन व्यक्तियों के उन कर वसूली अधिलंघन की जाने 
म . नाम जिन्हें कर यमूली अधिकारी वाली पुरानी अधि 
वसूली अधिकारी ( अधिकारियों ) के सूचना की संख्या 
और अधिकारियों की नाम जिनके स्थान तारीख 
शक्तियों का प्रयोग पर स्तम्भ 2 में 
करने के लिए उल्लिखित व्यक्तियों 
प्राधिकृत किया को प्राधिकृत किया 
जाना है जाना है 


the said Act in place of the Tax Recovery Officers 
mentioned below in column 3 in supersession of the 
Notification (s ) mentioned below in column 4 : 
- • - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 
S . No. Name of the Name of Tax Re- Old Noti 

persons to be covery Officer ( ) fication 
authorised to in place of whom No, and 
exercise the persons men - date to be 
powe s of t ioned in column 2 superseded 
Tax Recovery arc to be authorised 
Officer( s ) 

- - - - - - - - - - - .. - - - 
1 2 
-- - - - -- - -- -- - - - ___ - - - - - - - - - - - 
S / Shri 

S/ Shri 
1. S K . Malviya M . V . Bhise No . 5189 

[ F. No . 398 / 
16/ 83 . IT ( B )] . 

dt. 19 - 5- 83 
2 . P . P . Patankar C . A . Wasnik No . 4489 

[ F. No . 
398 / 19 / 81 
IT ( B) ], dt. 
25- 2 -82 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


1 


2 


3 


1 . श्री एम . के . श्री एम . वी . भिसे सं . 5189 [ फा० मं . 
मालवीय 

698/ 16/ 83- अ . क . 

( ब. ) ] दिनांक 19- 5-831 
2. श्री पी . पी . श्री सी . ए . वाम सं . 4489 [ फा . सं . 
पाटनकर निक 

398/ 19/ 81- आ . क . 
( ब . ) ] दिनांक 25- 2- 82 । 


2 . This Notification shall come into force with 
immediate effect and in so far as persons mentioned 
in column 2 from the date ( s ) take over charge ( s ) as 
T .1x Recovery Offi ers . 

[ No. 6194 ( F. No . 398 / 9/ 85 -IT ( B)] 
B . E . ALEXANDER , Undor Secy , 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1985 


. 
. 


( आयकर ) 


2 . यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी और जहां तक 
स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है , कर वसूली 
अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार संभालने की तारीख 
( तारीखों ) से लागु होगी । 
[ सं . 6194 ( फा . सं 398/9/ 85 - आ . का ( अ . )] 

बी . ई . अलेक्जेंडर, अवर सचिव 


का . आ . 2106. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 
एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , 
अर्थात् , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्न 
लिखित संस्था को आयकर नियम , 1962 के नियम के 6 
के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खर ( ii ) के प्रयोजनों के लिये अन्य 
प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में “ संस्था " 
प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है , 
। अर्थात् : 


Now Delhi, the 15th April, 1985 

INCOME TAX 
S . O . 2105 .In pursuance of sub - clause ( iii) of 
clauso (44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961), the Central Government hereby authorises 
the persons montioned below column 2 , being the 
Guzetted Officers of the Central Government , to 
overcise the powers of Tax Recovery Officer (9) under 


1 यह कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मैडिकल साइं 
मेज एंड टैक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये उसके 
द्वारा प्राप्त राशियो का पृथक लेखा रखगी । 
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- - 


- - - - -... . - - - . - 


- 


2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संमंधी 
क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे 
प्ररुप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित 
किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल, 1985 


3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियाँ , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन - पन्न की एक 
एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से एक - एक प्रति संबंधित आयकर 
मायुक्त को भेजेगी । 


का . आ . 2107 : - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
( 1934 का 2 ) की धारा 8 की उपधारा ( 4 ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार, एतद्द्वारा डा . पी . डी . ओझा को 29 अप्रैल , 
1985 से आरम्भ होने वाली और 29, अप्रैल 1990 को 
समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के 
उप गवर्नर के रूप में नियुक्त करती है । 


[ संख्या एफ . 7/ 4/ 85-- बी . ओ . -]] 


संस्था 
" श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मैडिकल साइंसेज 
एंड टेक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम 

यह अधिसूचना 21 फरवरी , 1983 से 20 फरवरी, 
1986 तक तीन साल की अवधि के लिये प्रभावी है । 
[ सं . 6208 ( फा . सं . 203/ 242/ 82- आ . का . नि .II ) ] 

गिरीश दवे , अवर सचिव 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 


New Delhi , the 27th April, 1985 


S. O . 2107. - in pursuance of clause ( a ) of Subsection 
( 1 ), read with sub - section (4 ) of section 8 of the Reserve 
Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , the Central Govern 
ment hereby appoints Dr. P . D . Ojha as Deputy Governor 
of the Reserve Bank of India for the period commencing on 
April 29 , 1985 and cnding with April 28, 1990 . 

No. F . 7/ 4/ 85 - BO . I ] 


New Delhi, the 26th April , 1985 

INCOME - TAX 


S. O . 2106. -- It is hereby notifled for general information 
that the Institution peptioned below hay been approved by 
Department of Science & Technology , New Delhi , the Pres . 
cribed Authority for the purposes of clausa ( ii ) of gub - 9ection 
( 1 ) of Section 35 of the Income - tax Act , 1961 read with Rule 
6 of the Income tax Rulcs , 1962 under the category Institu + 
tion " in tho arca of other natural and applied scionces , subject 
to the following conditions ime 


(i ) That the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical 

Sciences & Technology , Trivandrum will maintain a 
separate account of the sums rcccived by it for scien 
tific research . 


का . आ . 2 108 : - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम 1970 के खंड 8 के उपखंड ( i ) के 
साथ पठित खंड 3 के उपखंड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, 
श्री एम . एन , गोईपोड़िया को 29 अप्रैल , 1985 से आरम्भ 
होने वाली और 28 अप्रैल , 1988 को समाप्त होने वाली 
अवधि के लिये सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक 
के रुप में नियुक्त करती है । 


( i ) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientiic research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in guch forms 
as nuy bs laid down and intimated to them for this 
purposeh. ) 30th April cachycar . 


[ संख्या एफ . 9/ 23/ 85 - बी , ओ . - I (i) ] 


( ui) That the said Institution will submit to the Prcd 

cribed Authority by 30th Juno cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their total, 
income and expenditure and balance sheet showing 
its assets and liabilities with a copy of cach of these 
documents to the concerned Commissioner of 
Income -tHX. 


5. 0 . 2108 . -.-Jn pursuance of sub-clause ( a ) of clause 3 , 
read with sub -clauso ( 1 ) of clauso 8 , of the Nationalised 
Banks ( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 
1970 , the Central Government , after consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoints Shri M . N .. Goiporia 
as the Managing Director of Central Bank of India for a 
period commencing on April 29, 1985 and ending with 
April 28, 1988 


INSTITUTION 


" Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & 
___ Technology , Trivandrum. " 


[ No. F. 9 23 |85-BOIS] 


This Notification is cflective for a period of three yeart 
from 21st February , 1983 to 20th February , 1986 . 

INo. 6208 F. No. 2031242182 -ITA. JI ] 

GIRISH DAVE , Under Secy . 


का . आ . 2109 :- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 
के उपखंड ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] | 


भारत का राजपत्र मई 18, 1985/ वैशाख 28, 1907 
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2. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री एम . एन . गोई 
पोडिया को जिन्हं 29 अप्रैल , 1985 से सेंट्रल बैंक आफ 
इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, 
उसी तारीख से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के 
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 

[संख्या एफ . 9/ 23/ 85 -- बी . ओ . - I ( 2 ) ] 


S . O . 2109 . - Ir . rctrance of sub -clausc ( 1) of clause 5. 
read with clause 7 of the Nazionalised laiks (Management 
and Miscellancous Provisions ) Scheme, 1970, the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , horeby appoints Shri M . N . Goiporin , who has been 
appointed ELS Managing Director of Central Bank of India 
with effect from April 29 , 1985 to be the Chairman of the 
Board of Directors of Central Bank of India with effect from 
the same date . 


[ No F . 9/ 23 85. BO. -1 (2 ) 


का आ . 2110 _ - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 8 के उपखंड (i ) के साथ 
पठिन खंड 3 के उपखंड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री प्रेमजीत 
सिंह को 29 अप्रैल, 1985 में आरम्भ होने वाली और 28 
अप्रैल , 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये बैंक 
आफ बडौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्न करती है । 

[ संख्या एफ . 9/ 23/ 85- बी . ओ . -I ( 3) ] 


नाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली 18 मई , 1985 
का० आ 2112 -- केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 
धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रगोग करते हुए मैसर्स 
इन्सपैक्शन सर्व तथा सर्विलेंस ( इण्डिया ) प्राइवेट लिमिटेड , 
26 डी / 27 पार्क लेन, कलकत्ता- 700016 को इससे उपाबख 
अनसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क ग्रुप - II का 
निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अधिकरण के रूप में 
इन शर्तों के अधीन रहते हुए 24 मार्च , 1985 से 
एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है कि खनिज 
तथा अयस्क अप - II के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965 के 
नियम 4 के उपनियम ( 4 ) के अधीन निरीक्षण प्रमाणपत्न 
देने के लिए संगठन द्वारा चलाई गई निरीक्षण पति की जांच 
करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् के किसी भी अधिकारी 
को पर्याप्त सुविधाएं देगी । । 

अनूसूची 
1. मैगनीज छायाक्साइड 
2 . कोयनाईट 
3. सिलीमिनाइट 
4. जिंक सांद्रित चूर्ण सहित जिक अयस्क 
5 डैड बर्नट तथा केलसिंह मैगसाइट सहित मैगनेसाइट 
6 . बैरामि 
7. लाल आक्साइड 
8. पीला गैरिक 
9. स्टेटाइट 
10. फैरस्टार 

[फा० सं० 5/ 11/ 83-ई- आई एण्ड ई- पी ] 


S. O . 2110 .-.. Jn purspance of Pub - clause ( a ) of clause 3 , 
read with sub- clause ( 1 ) of clause 8 , of the Nationalised 
Banks (Managerrent and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 
1970 , the Central Government, after cousultation with the 
Reserve Bank of India , hereby Appoints Sbri Premjit Singh 
as the Managing Director of Bank of Baroda for a period 
commencing on April 29 , 1985 and ending with April 28 , 
1988. 

[ No. F. 9123185- BO.-I13) ] 


का . आ . 2111 - ~ राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के 
उपखंड ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री प्रेमजीत सिंह को जिन्हें 
29 अप्रैल , 1985 मे बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के 
कप में नियक्त किया गया है , उसी तारीख से बैंक आफ 
बड़ौदा के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती 


[ संख्या एफ . 9/ 23/85 - बी . ओ . - I ( 4) ] 

एम. एम . हमूरकर , निदेशकः 
S . O . 2111 — In pursui nce of sub- claune ( 1 ) of clause 5 . 
read with clause 7 . of the Nationalised Banks (Management 
and Miscellançous Provisions Scheme, 1970 , the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby appoints Shri Premjit Singh , who has been 
appointed as Managing Director of Bank of Baroda with 
cffect from April 29 , 1985 to he the Chairman of the Board 
of Directors of Bank of Baroda with effect from the same 
date . 

[ No. F. 9 / 23| 85- R .). ] ( 4 )] 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 18th May, 1985 
S . O . 2112. In exercise of the powers conferred by section 
7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 
( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby recognises for 
a further period of one year with effect from 24th March, 
1985 Ms. Inspection Survey & Surveillance ( India ) Pvt . 
Ltd . , 26D127, Park Lane , Calcutta - 700016 , as an agency for 
inspection of the Mineral and Ores Group II specified in 
Schedule annexed hereto prior to export subject to the con 
dition that the organisation shull give adequate facilitics to 
any officer of the Export Inspection Council to examine the 
method of inspection followed by the organisation in granting 
the certificate of inspection under sub- rule ( 4 ) of rule 4 of 
the Export Minerals and Ores Group - II ( Inspection ) Rules , 
1965. 

SCHEDULE 
1. Manganeso Dioxide 
2 . Keynite 
3 . Silimanite 
4. Zinc Ores, including Zinc concentrates 
5 . Magnesite, including dead-burnt and calcined magne 

site . 


. 


لا 


S. S . HASURKAR , Director 


2526 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 18 , 1985 /VAISAKHA 28, 1907 


[ PART II _ SFC. 3( ii) ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- : 


- 


- 


. - - - . : . . - 


- - 


6. Barytes 
7 . Red Oxido 
8 . Yellow Ochic 

9 . Steatite 
10. Feldsper 


मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है । 
आगे यह बताया गया है कि गूल सीमा - शन्या निकाली 
परमिट किसी भी सीमा - शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत 
नहीं किया गया था और इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी 
परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया 


{ F. No . S 5/11/ 83- FI & EP] 


का आ° 2123 --निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धार। 7 द्वार 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार मैमर्स 
इम्मपैक्शन सर्वे एण्ड मर्थिलस ( इण्डिया ) प्राईवेट लिमिटेड , 
26 की / 27, पार्क लेन , कलकता - 700016 को भारत सरकार 
के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 
1270, तारीख 25 मार्च, 1966 की अनुसूची - II में अकाई 
निक रसायनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के 
लिए अभिकरण के रूप में इन शतों के अधीन रहते 
हुए , 24 मार्च , 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए 
मान्यता देती है कि अकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1966 के नियम 4 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन निरी 
क्षण प्रमाण पत्र देने के लिए संगठन के द्वारा चलाई गई 
निरिक्षण पद्धति की जांच करने के लिए निर्यात निरीक्षण 
परिषद् के किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगी । 

[ फा० सं० 5/ 1 1 / 8 3- ई आई एण्ड ई पो ] 

एन० एम० हरिहरन , निदेशक 


2 अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने यथोचित 
न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है । नदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आवेदक 
मे मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट मं . पी / जे / 1463099 
दिनांक 21/ 11/ 83 खो गया है । समय- समय पर यथा 
संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12-55 
के उपखंड 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदल अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए श्री किशोर उधाराम लुथरिया को जारी 
किया गया उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट में . पी / 
जे / 1463099, दिनांक 21- 11- 83 एतद्वारा रद्द किया 
जाता है । 

3. सीमा - शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति 
पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
[ म , एआई -पी /175 / 83- 84/ बी एल एस / 440 ] 

एन . एस . कृष्णामूर्ति , 
उपमुख्य नियंत्रक आयात -निर्यात 
कृते मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


7 


5 


5. 0 . 2113. 11 exercise of the povers conferred by section 
7 of the Export ( Quality Control and Inspoction ) Act, 1963 
(22 of 1963 ) , the Central Government hcrehy recognises for 
1 further period of one ycar with effect from 24th March , 
1985 Ms. Inspection Survey & Surveillance ( India ) Pvt . 
1 .td . 26D / 27, Park Lane , Calcutta - 700016 as an agency for 
inspection of the Inorganic Chemicals specified in Schedule II 
annexed to the notification of the Government of India , 
Ministry of Commerce No . S. O . 1270 dated the 25th March 
1966 prior to their export subject to the condition that the 
organisation shall give adequate facilities to any officer of the 
Export Inspection Council to examine the method of inspec 
tion followed by the organisation in granting the certificate 
of inspection under sub -rule ( 4 ) of rule 4 of the Fxport of 
Inorganic Chemicals ( Inspection ) Rules, 1966 . 

[ F. No. 5/ 11/ 83- EI & EP ] 
NS. HARIHARAN , Director 


( Office of the Chicl Controller of Imrorts Expurts ) 

( B. L . Section ) 
New Delhi , the 2nd May , 1985 

ORDER 


S . O . 2114 . - Shri Kishore Uharam Luthria 48 . Luli Hill , 
Bandra , Bombay - 400050 was granted a Customs Clerarnce 
Permit No. PIJ [1463099 dated 21 - 11 - 83 for Rs. 1, 00 , 000 only 
for import of Mercedes Benz. 240 - D car. The applicant has 
applied for issue of Duplicato copy of the above mentioned 
Customs Clearance Permit on the ground that the original 
CCP has been misplaced . It has further been stated that 
the original CCP V not registered with illy custums authc 
sity and such the value of the CCP has not been utilised at all . 


( मुख्य नियंबक आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

( बी . एल . अनुभाग ) 
नई दिल्ली , 2 मई, 1985 

आदेश 


का , आ , 2 114 -- श्री किशोर उधाराम लूथरिया , 48, 
पाली हिल , बांदरा , बम्बई - 400050 को मर्मीडीज बेंज 
240- डी कार के आयात के लिये केवल 1, 00, 000/ - रु . 
का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं . पी / जे 
1463099, दिनांक 21- 11-83 दिया गया था । आवेदक 
ने उपर्यक्त मीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति 
जारी करने के लिये हम आधार पर आवेदन किया है कि 


2 . In support of his contention , the licensee has filed an 
affidavit duly sworn before appropriate judicial authority , 
I am accordingly Misfied that the original ( CP No. PJ 
1463099 dated 21- 11 - 83 has been lost by tbe applicant . 
In exercise of the powers conferred under Sub - Clausą 9 ( cc ) 
of the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12 - 1955 am 
armended from time to time , the sait original CCPNo . 
PJ/ 1463099 dated 21- 11 - 83 issued to Shri Kishore U , ILuthria 
is hereby cancelled . 

3 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
Feing issues to the party separately . 

[ No. A ]] - P/ 175 [ 83-84 BLS|440 ] 


N . S . KRISHNAMURTHY , Dy. Chief Controller of 
Imports & Export For Chief Controller of Imports & Exports 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


आदेश 


[ नाग II -- खण्ड 3( ii ) ] भारत का राणपत्र मई 18 , 10५वणाख १५, १८५६ 
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( वाणिज्य विभाग ) 

MINISTRY OF INDUSTRY & (CONIPANT AI FAIRS 

(Department of Industrial Development ) 
नई दिल्ली 18 यई 1985 

___ New Delhi , the 20th April , 1985 

SO . 2116 . - In Chicad of the power conferred by SC 
का . प्रा . 21 15 – केन्द्रीय सरकार,निर्यात ( क्वालिटी और 

tion 6 of the Khadi and Village Industries Commission Act , 
निरीक्षण ) नियम, 1964 के नियम 3 के माथ पठित 1956 , the Centrul Goicinnel! hcieby 111 ili Slui ! C R . 

Bhagwat , an Officer of the I . A . & A . S , d Financial Adviser 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

to the Khadi and Village Industries Commissiop with elect 

from the forenoon . f 22nd March, 1985 pto 31st August , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 

1987, i.e . , the date of his superannuation from Governmint 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपन्न भाग- II Service . 
खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 19 जनवरी , 1985 में 

[ No, A - 12034 / 3 / 85- KVI (II ) ] 

S. B . GOIL, Dy. Secy. 
प्रकाशित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना म . का . प्रा . 

- - 
156 तारीख 1 जनवरी 1985 में निम्नलिखित संशोधन 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
करती है । 

( स्वास्थ्य विTr ) 
__ क्रम से 14 पर दणित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित 

नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1985 
रखा जाएगा : 
"14. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद , मद्राम ” । का ० ग्रा० 2117 -~-यत. : रत मरकार, स्वास्थ्य , मंत्रालय को 
[ फा . सं . 3 ( 94)/ 75- ई- आई एण्ड ई- पी . ] 

7 जन ई, 1984 को अधिसूचना संख्या बो० 110 16/ 3/ 84 

एम ई . ( पो . ) में म रत सकार ने निदेश दिया है कि 
____ एन . एम , हरिहरन , निदेशक 

" एम . बो बो . एस (कराची विश्वविद्यालय ) पकिस्तान " 
* का . प्रा . 151 मारीख 1- 1- 1985. 

को चिक-स , प्रह को परतीय अयुर्विज्ञान परिषद 
अधिनियम , 1956 ( 19 5 6 का 102 ) के प्रयोजन के 

लिए म या प्राण चिक- म अर्हता माना जाए ; 
( D ) [ nment of Commerce ) 
New Delhi , the 18th Mar 1985 

मोरया: 3 रद स सरखदास गरनानी को , 

जो उन पहना रखते हैं फिलहाल धर्मार्थ-कार्य के प्रयोजन 
S . O . 2115. - 17 exercise of the rower s conferied by section 
3 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 

के लिए स्व मी सानन्द अस्पताल, उनहास नगर के साथ 
( 22 of 1963 ) : 6. 10 with Rule 3 of the lux port (Quality Con 

सन्बद्ध किर जा रहा है ; 
trol and Inspection ) Rules, 1964 , the Contral Government 
hereby inakes the following amendment in the notification 
No. S . O . 156 dated 1st January , 

अन. अब उन अधिनियम की धारा 14 की उम -धारा 
1983 published in the 
Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub - station ( ii ) duted 
19th January , 1985 of Ministry of Commerco . 

( 1 ) के पक के खषु ( ग ) के अनुसरण मे केन्द्रीय 
Foi the entry appearing at Sr. No. 14 the following shall सकार एतदद्वारा विदिश्ट करता है : 
be substituted : 

( i ) दो वर्ष की अवधि अथवा 
" 14 . Chairman , Council for Leather Exports , Madros. " 

[ F. No . 3 ( 91 ) / 75- EI & EP ] ( ii ) वह प्रबध नब तमा डा . गुरदास सनमुखद . स 
___ N. S . HARIHARAN, Director 

गरन नो उक्त अस्पताल म्वापी सनिन्नद अस्प 
* 5. 0 . 156 dated 1 -1 - 1985 . 

ताल , उलहासनगर , बम्बई में सम्बद्ध रहते हैं , 

जो भी कम हो , उक्त डाक्टर को मैडिमाम 
उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय 

प्रक्टस करने का भी मन मध होगी । 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

[म . वी . 110 16 / 11/ 84- एम ई . ( पी . ) ] 
नई दिल्ली , 20 अप्रैल , 1985 

चन्द्र भान , अवर स चव 
का . आ . 21 16- -- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम , 
1956 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
हुए केन्द्रीय सरकार तद्द्वारा आई . ए . एंड ए . एस . के 

( Department of Health ) 
अधिकारी, श्री मी . आर . भागवत को 22 मार्च, 1985 के 

New Delhi, the 27th April , 1985 
पूर्वाहन से 31 अगस्त , 1987 अर्थात् सरकारी सेवा से उनके 

ORDER 
सेवानिवृत्त होने की तारीख तक खादी और ग्रामोद्योग 
S . O . 2117. - Whtras by The notiftation of the (IOHern 
आयोग का वित्तीय मलाहकार नियुक्त करती है । 

ment of India in the Ministry of Iluuith No V . 11016 3 , 4 
ME ( P ) dated the 7th July , 1984 , the Central Government 

has directed that the medical illication, NISBS ( [ riety 
म . ए - 12034/ 3/ 85 -के . बी . आई . ( 2) ] 
of Karachi ) Pakistan shall be recognised niedical qualifica 

tion for the purpose of the Indian Medical Council Act , 
एम . बी . गोयल , उप सचिव 

1956 ( 102 of 1956 ) ; 
161 GI/85 -- 2 
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- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- ---- -- 


- 


And whereas Dr. Gurdas Sanmukhda , Gurmani, who posses 
scg the said qualification is for the time being attached to tho 
Swami Sarvanand Hospital, Ulhasnagår for the pulposes of 
charitable worki 


Now , therefore, in pursuance of clause ( c ) of the proviso 
to sub -sektion ) f section 14 of the said lut , the ( 111, 181 
Government hereby specifics : 


in the notification of Government of India in the 
Ministry of Health and Family Welfare No. S . O . 
3259 , datcd the 21st August, 1971 , name.ly : 

In the wild nolilisation under the heading “ Elected 
under clause ( b ) of sub-section 1 of theSection 3 --- 
after the entries relating to the Aligarh Muslin 
University , the following entries shall be inserted , 
namely : -- 
- - - - -- - - - ...- - - 
1 

2 3 

4 
-.- . . -- . - . -- . - - - - 
" Lucknov Dr. R . N . Singh, Ayurveda 11 - 7- 1984 " 
University Dean , Faculty of 

Ayurveda 
Lucknow 
Unive sity , 
Lucknow 


(i ) a period of 2 years or 
( ii ) the periol duting which Dr . Gurdas Sannmukhdas 
Gurnali is 111,7ched to the man Suami Sarvanınd 
Hospital, Ulhasnagar , Bombay whichever in shorter , 
as the period to which the medical practice by the 
afoiesaid doctor shall be limited . 

[ No . V -11016[ 11184- ME( P ) ] 
CHANDER BHAN, Under Secy . 

नई दिल्ली मई , 1985 
का आ० 2118- --यत : भारतीय चिबिमा केन्द्रीय परिषन अधि . 
नियम 1970 ( 1970 का 48 वां ) की धारा 3 की उप 
धारा ( i ) के खण्ड ( म्ब ) के अनुसरण में आयुर्वेद संकाय , 
लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ । डा० आर० एन० सिंह को 
11 जुलाई 1984 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद 
का सदस्य निर्वाचित किया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप -धारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत 
के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 21 अगस्त , 
1971 की अधिसूचना संख्या का आ 3259 में 
निम्नलिखित और मंशोधन करती है , अर्थात् 

उक्त अधिसूचना की धारा 3 की उप -धारा 1 के खण्ड 
( ख ) के अधीन विर्वाधित शीर्ष के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविालय से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित 
प्रविष्टियों रखी जाएंगी अर्थात : 

- - 
2 3 4 


INo. V . 26013/ 1/ 84 - AE] 
HASIB AHMED , Under Secry . 


- - -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


11-7- 1984 " 


" लखनऊ डा आर० आयुर्वेद 
विश्वविद्यालय न० सिंह डीन , 

आयुर्वेद सकाय 

लखनऊ , 


पैट्रोलियम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1985 
का . आ . 21 19 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियज विभाग की 
अधिसूचना का . आ . मं . 4386 नार ख24- 11 -84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अजित करने का अपनाा 
आशय घोषित कर दिया था । 
__ _ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धार 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा पदन्न शक्ति का प्रयोग करते हुए बन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा कोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अर्जित 
किया जाना है । 


म० पी० 280 13/ 1 / 84-ए० ई . ] 

हमीब अहमद अवर सचिव , 


New Delhi , the 6th May, 1985 
S. 0 .2111 . -- Whereas in pursuance of clause (b ) or 
Sub -section ( 1) of section 3 of the Indian Medicine 
Central Council Act , 1970 ( 48 of 1970 ), Dr. R. N . 
Singh has beon elected by the Faculty of Ayurveda 
Lucknow University , Lucknow to be a member of 
he Central Council of Indian Medicine with offert 
from the 11th July, 1984 . 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपय ग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
विहित होने की बजाये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
मभी बाधाओं से मुक्त मा में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by 
sub -section (1 ) of section 3 of the said Act , the Central 
Government makes the following further amendment 


[ ग [[- - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 18, 198 5/2शाख 28. 1907 
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- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - 


अनुसूची 
एस . बी . ए . सी से सोकासन जी . जी . एस . I तक पाइप लाइन 

__ बिछाने के लिये 
राज्य - गुजरात जिला व तालुका - - मेहसाणा 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


गांय 


कुकस 


ब्लाक नं . हेक्टेअर एआरई सेन्टीअर 

3180 09 24 
[ सं . 0 - 120 16/ 117/ 84 - ओ एन जी - डी4 ] 
MINISTRY OF PETROLEUM 
New Delhi, the 27th April, 1985 


TAT 


का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
एन . के . 3-4 मे एन . के . जी . जी . एस - I तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिये 
राज्य - गुजरात जिला व तालुका - मेहसाणा 
गांव 

में नं . हेकटेयर एआरई सेन्दीअर 


S . O . 2119 , -- - Wic4. 15 ly not llat100 of the Gentiment 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petro 
leum S. O . 4286 dated 24- 11 -84 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of iaying pipeline ; 

And whereas the competent Authority has det Sub 
scolion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


- 


- - - - 


- 


- -- 


- - 


- - - - 


- 


- 


भटारिया 


02 


70 


And fuither whercas the Central Government has ulter 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the scbcdulo appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that thc right of user in tho 
said lands spejdei in the schelll le arrendeil 10 this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the rublication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
frors encumbrances, 

SCHEDULE 
Pipeline From SBAC to SOB. GGS I . 
State : Gujarat District & Teluha : Mehsana 


72/ 3 

09 40 
72/ 
20 1060 
71 / 1ए0 07 20 
71/ 2ए 
71/ 3ए0 0490 
71/ 4 0 0790 
65/ 1 

07 70 
65/ 
20 1080 
65/ 
3 0 03 40 
65/ 
70 1490 
64/ 
9 0 09 20 
870 

1090 


- - - 


-- - -- 


-- - 


- - - 


- . . 


Village 


Block No . 


Hectere 


Are 


Cen 
tiare 


[सं , 0 - 120 1 6/47/85 - ओ एन जी - छी 4 ] 


Kukas 


318 


0 


09 


24 


S . O . 2120. - Whereas it aprcers to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interont that for the 
transport of petroleum from NK - 34 to NK GSS I in Gujarat 
Statc pipelino should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission; 


[ No . 0-12016/ 117/ 84- OGN- D -4 ] 


And whereas it appears that for tbe purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of 118er in 
the land described in the scheduled annexed hereto ; 


का . आ . ? 120. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एन . के . 34 से एन . के . जी . जी . एम . I तक पंट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुमूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
____ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 


Now , theref. . c . in crenuine at the power contened by. 
sub - section ( 1 ) ut Section 3 of the Peiroleun and 
Minerals Pinelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
heichy declaies its intention to acquire the right of user 
therein : 


Provided that any person interested in the vald land may , 
within 21 days from the date of this notifcation , obicct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
1390009 ); 
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And every person making such an objection shall also 
rate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from K - 34 to N KGGS I 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


___ अनुसूची 
एन . के . 9 से एन . के . जी . जी . एस . I तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिये 
राज्य - गुजरात जिला व तालुका - मेहसाणा 
गांव 

ब्लाक न . हेक्टेअर एआरई सेन्टीअर 
मेमदपुरा 

50 1488 

कार्ट ट्रेक 0 01 32 
48 0 0144 
530 . 1296 

00240 
[ स 0 - 1 20 16/ 131/ 84 - ओएनजी - डी 4 ] 


- 


Village 


Survey No . Hectare 


Are 


Cen 
tiarę 


Bhutaria 


. 


0 


1060 


(17 


53 


() 
() 


72 / 3 
72 / 2 
71 /IA 
71/ 2A 
71 /3A 
71 / 4 
65 /1 
65 / 2 
65/ 3 
65 / 7 
64/ 9 
87 


02 
049 ) 
07 
07 
10 
03 
J4 
09 20 
10 90 


( 
0 

0 
0 
0 


[ No . 0 .12016/ 47 /85- ONG- D4 ] 


का . आ . 21:21. --- यन . पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 19 6 .2 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पैट्रोलियम विभाग की अधि 
सूचना का० आ० मं० 4579, नारंख 10-1 : -84 द्वारा 
कन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

__ और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिप्त करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसुची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाठप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और आगें उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में . निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे , 
सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


S . O . 2121.-- -- Whit , by notiharion (ol tile (Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 4579 dated 100 - 12 - 84 under sub - soction ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipolines ( Acquisaxion of 
Right of User in IL .ind ) Act , 1962 150 of 19621, the ( en 
tral Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
that notification for the pulpose of laying pipeline ; 

And whereas the competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the sald Act , oubmitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Goyeinment has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
nctification; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Se ton 6 of the said Act, the trntrol 
Government hereby declares that the right of usor in tho 
said land , specified in the schedule appended to this notifica 
lion hereby acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government dirocts that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the pullicition of 
this declaration in the Oil and Natu al Gag Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pineline From NK - 9 to GGS - I 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana. 
Village Block No. Hec - Are Con 

tare , , , tia.re 
Mehm - dpura 54 

0 1488 
cart track 0 01 

al 3 2 
0 01 44 

0 1296 
53 

0 2 40 
- - - -- - - - 

[ No. O-12016/131/ 84 - ONG- D 4] 
. . आ 2 12 :. - - पतः केन्द्रीय सर पर को यह प्रतीत 
होता है कि लो . हा में यह आयमय . है कि प्रा तिक गैस 
मरबराह के लिये नामरूप , जिला डिग्रूगढ , असम में हिन्दुस्तान 
उर्वर निगम के नामरून III एक्सपेन्शन योजना के लिये 

ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . न . ए : ( सी . टी . 
एफ . ) लाकुया से हिन्दुस्तान उर्वर : निगम , नामरुप तक पाइप 
लाइन आ गम गैस म्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 


48 


53 


{ माग [ [--- ण्ड 3( ii )] 
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- 


- - - - 


- - 


आर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये ए दुपाबद्ध अनुसूची में वणिः भूमि में 
उपयोग ८T अधिकार अजित करना आवश्य . है । 


Assam pipeline should be lard from ONGG , G . G . Sl . No . 
1 (CTF ) , Lakwa 10 My, Fudistan lertilizei Coipuidlinn 
Ltd ., Namiup by Assam Gas Company Limited , Duliajan ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of Usct 
in land descrihed ir the schedule voneled helio ; 


Now , therefore , 11 cxcrcise of the power conlertd Ly sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acqui 
sition of Right of UJIn I and ) Act , 1962 15t of 1962 ), the 
Central Government hereby declares its intention to acquiro 
the right of set therein ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सर .ार ने उममें उपयोग का अधिकार 
अजित । रने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बणर्ते कि उन भूमि में हितबद्ध कोई अकिन उम भूमि 
के नीच पाह ; मिलाने के लिये आक्षा सक्षम अधिगरी , 
उपायुक्त शिधमागर , आम के मार्यालय , Eम अधिसूचना 
की तारीख में 21 दिनो के भीर र सकेगा । 


Provided that my person interested in the aid land nay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelino under the land to the competent 
Authority viz Deputy Commissioner Aldi . Deputy Com 
missioner, Sibsarur District . Sirsagar , Issam 


And overy person making such an objection shall also 
State apecifically whether he wishes tu he heard in reison or 
hy legal practitioner . 


और " आक्षेप रने ना हर व्यक्ति विििदष्टतः 
यह भी : थ । . रेगा f . क्या वह चाहता है f . उनकी सुनवाई 
व्यकि गत रूप मे हो या fसो ििध व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
State : Assam District : Sibsagar Teluk : Abhoypur 


Name of Village 


Patta No . 


Dag No . Area 


... - - 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- - - - -- - - - - - 


Annual 
Patta 


अनुसूची 
ओ . एन . जी में जी . एम नं एक , लावा , हिन्दुस्तान 

उर्बर : निगम , कामरूप सः गैस पाछप लाइन बिछाना 
राज्य - . आमाम जिला - - . शिव नगर नाल क - - अभयपूर 

- 
गाय पाट्टान 

दाग नं परिवा 

मी क . ल . 


396 0B-OK- 18L 
99 0B-1K -4L 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Aideo Barı T . E . 
Part 1 . 


--da 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


आइदेशवारी 
पाठनी (द्वितोम भाग ) 30 न . मिपादी 362 - 12 


P. P. No . 24 

- do 
P. P. No . 34 
P. P. N ) , 72 


105 0B-OK- 11I 
691 0B-0K -4L 
180 0B- 2K -8L 
47 18-4K -19 . 
48 0B-1K - 17L 
98 0B-1K -25 
113 _ 0B-4K - 19L 


कुल क्षेवफ । 


__ ) 

- - 


1 
- - - 


2 
- 


Sub - Total 


4B-3K - 2L 


आइवेष धारी 
चाय बगीचा पहला 


Aidoo Bari Ka 
__ thoni Part 2. 


P . P . No. 30 


362 0B-1K- 2L . 


भाग 


24 नं . मियादी 47 
24 " " 48 


1 
- 


4 19 
1 17 


Sub - Total 


0B-1K -21 


98 


Giand 
Total 

4B-4K -4L. 
[ No . 0 - 12016/9 /85- ONG - D4] 


एकसाना 


0 18 


113 
396 
99 
105 
691 
180 


- 19 
- 0 18 
- 1 4 
- 0 11 
. 0 1 
- 28 


कुल क्षेत्रफल । 3 . 
[ मं . 0 - 1 2016/ 9/ 85 - ओएनजी - डी 4 ] 


का . आ . 21:23. - --यतः केन्द्रीय सरार को यह प्रसोत 
होता है लोकहित मे यह आया है कि प्राकृतिक गैस 
कारबग के लिये नामम् । ला निगढ़ , असम में हिन्दुस्तान 
उर्वर । निगम के नामहप III एनपपैन्शन योजना के लिये 
ओ . एन , जो . सो . ज . ज . ए . नं . ए ( मा टा . एफ . ) , लाकुवा 
से हिन्दुस्तान उर्वर : निगम में नामरूप त । पाइप लाइन आसाम 
गैन कम्पनी लिमिटेए, दुनियाजानद्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और या नह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने 
के प्रयोजन के लिये ए दुपावतु अनुसूची मे धणि । भूमि में 
उपयोग . अधि र आल करना आवश्यक है । 


S . O . 2122 . - Why nag it appears 10 the Ceriral Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for suprly 
of natural gas for Expansion Project- III of Mis , Hindustan 
Fertilizer Corporation Ltd , Namrup, District Diburgarh , 
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- - - 


- 


- 


- 


32 " , 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
में उपयोग के अधि पर का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रद शक्तियों 

T प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सुर ार ने उसमें उपयोग का 
अधिAT अजित करने अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है : 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई कि : उ भूमि 
का नीच पास लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधि .ारी , 
उपायुक्त शिव सागर , आराम के घार्यालय में इस अधिसूचना 
की ताराग्द से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेत्र पारने वाला हर व्यकि । विनिर्दिष्टतः 
यह भी . थन : रेगा f : क्या यह चाहता है f . उसकी 
मुनवाई व्यक्तिगत हो या f : सी विधि व्यवसायी की मार्फ । । 


32 नं० मियाद 121 -- - 01:2 

____ 123 - - 1 11 

103 -- - 10 
ए पना 

312 - - 0 9 
313 - - 49 

314 - -- 05 
21 " " 318 -.. 49 

119___ - 1 4 

343 - - 018 
कुल असफल 13 3 10 
[ १ . O . 120 16/ 4/ 85 आएनजा -दा4] 


18 " " 


-- 


23 " " 


29 , , 


अनुमचा 
ओ . एन . जी . सी जी . एन . नं . प . साकुवा हिन्दुस्तान 
उर्वर निगम , नामरूप त : गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य -- आराम जिला -- शिवसागर ताल : -. . अभयपुर 
गांव पट्टा नं . दाग ने . एरिया 

बी . ल . ल . 


- 


- 


S . O . 2123. - Whitas It UPPCls to the ( ential ( Government 
that it is necessary in the public inteiest that for supply of 
natural gas for expos2011 Project - III of My Jlindustan 
Fertilizer Corpo ., Ltd . , Namrup , District Dibrugarh , Assum 
pipelino should be laid from ONGC , G .G . Sl. No. 1 ( CTF ) , 
Lakwa to Ms. 11 htlist.in Fertilizer ( orporation Ltd , Nanm 
rug by Assam Gas Company Limited , Duliajan . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinç it is necessary to acquire the Right of User 
in land described in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore in excicise of the powers conferred by 
sub - seotion ( 1 ) of Scution of the Petroleuni Pipeline ( Au 
quisition of Right of Cerm Land) Act , 1962 ( 10 of 1962) , 
the Central Government hereby declares its intention to ac 
quire the right of l ser therein , 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of tho pipeline under the land to the Competent 
Authority viz. Deputy Commissioner / Addl . Deputy . Commis 
sioner , Sibsagar District , Sibsagar , Assam. 

And every person making such an objection shall also 
stale specifially whether he wish . s to tę heard in rerunt 
or by a legal practitioner. 


न चारी 


35 " " 
35 " , 


80 " " 


. 


। 


14 " , 


न . मियादो 250 - - 3 1 

251 - - 0 17 
252 . . 1 15 
253 - 0 18 
254 - - 18 
264 -- 4 3 
265 - - 0 
111 - 2 2 
266 - -- 0 15 
269 - 1 15 
270 - - 3 12 

274 - 0 1 
एसना - 273 - - 

275 --- 2 13 
278 - - 3 4 
279 -- - 16 
281 - - 18 
282 - - 018 

0 17 
201 

5 13 
__ 199 - - 10 

200 - - - 3G 

258 - . 
ए - TIT ___ 101 -- - 0 

355 . . 3 17 
45 " " . 103 - 3 


16 , ,, 


" 


" 


AA 


SCHEDULE 
State : Assam District : Sibsagar Teluk : Abhoypur 
N : me of Ville.g3 Patta No. De. g No . Area 

2 

3 . 4 
N : Kuchari P. P. No . 35 250 0B-3K-12 

- - do 

251 0B. ) K - 17 

252 ( B-1K - 15L 
P. P. NO. 79 253 0B-OK- 18L 
P. P. No . 80 254 0B-1K - 8L 
Annual Patte. 264 0B-4K - 3L 
P . P . N ) . 2 265 0B-2K-OL 

111 0B- 2K -2L 
- - do 

266 B -OK - 15L 
P. P. N5 . 22 269 0B-1K-15L 
PP.NO . 8 270 () B -3K -12L 
P. P. No .14 274 _ 0B-0K- 1L 
Annual Patti 273 _ QB-2K -2L 
P. P. N ).16 275 () 8 .2K -134 
P . P. N ) , 25 278 0B-3K -40 
P . P. No . 6 ) 279 0B- 1K - 6L 
P. P. No. 31 2810B-1K - 8L 


283 


32 " 
18 | " 


[ नाग II -- AB 3( ii)] 
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. 


. . 


. 


. 


राज्य -गजरात जिला- अहमदाबाद तालुका -विरमगाग 

- 
सं . नं . हेक्टेयर एआरई 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 
गांव 


- 


सेन् 
सेन्टी 
अर 


P. P . No. 31 
P. P. No . 4 
P. P . No. 45 

- do 
P. P. NO. 32 
P. P. No . 78 
Annual Patta 
P. P. No . 39 
P . P. No . 45 
P P. No . 32 
- - do - - 


भटारीया 


282 OBOK-18L 
283 OBOK - 171 
204 OB- 3K -131 
19 ) OB- 4K -10L 
2410 OB-3K - 61 
258 OB-0K -2L 
101 OBOK - 4L 
355 OB-3K -17L 
109 OB-3K - 6L 
121 OB-0K - 12L 
123 OBIK - 11 L 
103 OB-1K -OL 
312 OR-OK -9L 
313 OB-4K -9L 
314 (0B-0K- 5L 
318 0B-4K- 9L. 
119 0B-1K -4L 
343 0B- K - 18L 


कार्ट ट्रेक 
30/ 1 
कार्ट ट्रेक 
31/ 1 
55/ पी 
54/ 2 
55 


0 01 68 
0 1896 
00048 
0 02 40 
00870 
00552 
_00402 


[ सं . 0 - 120 16/ 45/ 85- 9 ; एन जी - डी 4) ] 


Annual Patti . 

- -Jo 
P. P . No. 18 
P . P . N ). 21 
P P. NEs. 23 
P P. N ) . 29 


New Delhi, the 29111 Apul , 1985 
S . O . 2124 - Whereas it uppears to the Centul Government 
that it is necessary in the public interest that for the trang 
port of pietvleum from NKFE ( 186 ) IU NEGGSI in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission; 


- - -- - 


- - - 


- - 


Total : - 1. B -3K - 10L 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in tho 
lund described in the schedule Annexed hereto ; 


Now , therefore in exercise of the poveis conferred by 
sub -section ( 1 ) of che Section 3 of the Petroleum and Min 
crals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares ita intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said lard nay, 
within 21 days from the date of this notification , obicct to 
the laying of the pipeline tinder the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Comission , Construct on & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009 ). 


And every person making such ar objection shall algo 
state recifically whether he wishes to be heard in perfon or 
by legul practitioner 


[ No . 0 -12016 /4/ 85 - ONG- D 4] 

29 अप्रैल 1985 
का . आ . 2124.---- यातः केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन . के . एफ . ई . ( 186 ) से एन , के . जी . जी , 
एस . 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेन 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चिकाई जानी चाहिए । 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोपित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
केनचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आयो ? नक्षम प्राधिकार 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को छप अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्षिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


SCHEDULE 


PIPELINE FROM D .S .No. NKFE ( 186 ) TO 

NK GGS - I . 
Statt :Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viran . 

gam. 


Village 


Survey No .Hect - Are 

are 


Cen 
tiare 


Bhatariay 


. 


. 


C . T . 
30 /1 
C. T . 
31/1 
55 / P 
54/ 2 


0 01 68 

0 1896 
0 00 48 

0 02 40 
0 08 70 

0 05 52 
00402 


55 


अनुसूची 
एन . के . एफ . ई . ( 186 ) से एन , के . जी . जी . एस - 1 
तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 


[ No . 0 - 12016/ 45/ 85 - ONG- D4 ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


188 


का . आ . 21 25. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
एम . बी . डी . आर. सीटीएफ मोभासन तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइप लाइन, सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को मिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अन : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) क ; धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचेपाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, 
मकरपुरा रोड, वडोदरा -9 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी मिधि व्यवसायी की मार्फत । 

___ अनुसूची 
एस . बी . डी . आर . से मीटीएफ मोभासण तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिये । 
राज्य-गजरात जिला और सालका -मेहसाणा 

गांव ब्लॉक नं . हेक्टेअर एआरई सेन्टीअर 
रामपूरा 

0 02 28 

72 
188 

00 
1900 0774 
[ सं . 0- 12016/ 44/ 85 - ओ . एम . जी . डी - 4 ] 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether be wishes to be heard in person or - 
by legal practitioner 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM SBDR TO CTF SOB 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Block No. Hect - Are Centi 
are 

are 
Rampura . 

177 

0 02 28 
187 

0 09 72 

00300 
190 

0 07 74 
[ No. O - 1201 6/44/ 85 - ONG D -4 
का . आ . 2126. -- यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में एस . डी . डी . डी . से मी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पावत अनुसूची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजिन करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग का अधिकार का अजैन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) क - धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अमित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदरा- 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


177 


04 


187 


09 


03 


S. O . 2125... - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public intercat that for the 
transport of petroleum from SBDR to CTF Sobhasan in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natual 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying sub 
pipeline, it is necessary to acquire the light of user in the 
land described in * he schedule annered hereto : 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर घ्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि मया वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत मप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
एम . डी . डी . मे मी . टी . एफ . सक पाइप लाइन बिछाने के 
लिये । 
राज्य -गुजरात जिला -भरुष तालका -अंकलेश्वर 
गांव 

लॉक नं . हेक्टेयर ( आरई सेन्टीअर 
पारची- हंड्रीस 109 
111 

17 03 
113 

0 1885 
116 

00858 
[ सं . 0 -12016/ 46/ 8 5- ओ एम . जी - डी - 4 ] 


Now , therefore, in exercise of the power conſerred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Min 
erals Pipelinos ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention 10 acquire the right of usor thcrein : 


11 


38 


Provided that any person interested in the said lud nay , 
within 21 days from the date on this notification , Objcct to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construct on & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) , 


2 


भाग Il - - खण्डं 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : मई 18, 1985/वेशारण 28 , 1907 
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S. O . 2126 . -- Whcreas it appcars to the Contral Govern 
ment that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of pomolen from SDDD to CTF in Gujarat State 

pipeline should be laid from ONGC, G . G . Sr. No. 1 ( CTF ) , 
And whereas it apears that for the purpose of loying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schodille annexed hereto ; 


अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं . एक लाकुवा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य -- आसाम जिला -शिवसागर तालुक - सापे 

काट 
क्र . गांव पाट्टा नं , दाग नं . एरिया 


सं . 


क . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Rection ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in llie suid land may, 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority viz . Deputy Commissioner Addl. Deputy Commis 
Maintenance Division , Maharpura Road , Vadodara (390009 ). 

And every person making su ’ h an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Well No . SDDD to C . T . F . 
State , Gujarat: Dist - ict Bharuch , Taluka: Ankleshwar 


बी . 
1. 2 नं . 6 नं . मियादी 150 - - 
मेडला - 6 नं , मियादी 149 - 
जान 6 नं मियादी 152 

एकसना 153 


ल . 
1 17 

18 


19 


कुल क्षेत्रफल 140 

[ सं . 0 - 120 16/ 13/ 85- ओएनजी- डी 4 ] 


- 


- 


Village Block No. Hectare Are Centiare 
Pardi Indris 

109 

0 11 38 
111 

0 17 03 
113 

0 1885 
116 

008 58 
[ No. 0 - 12016/46/ 85 - ONG - D4 ] 
का . आ . 2127 . -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक 
गैस सरबराह के लिये नामरूप , जिला डिब्रुगढ़ , असम में 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन योजना 
के लिये ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . नं . एक ( सी . टी . 
एफ . ), ( लाकुया से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम , नामरूप तक 
पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड ( दुलियाजान द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
____ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधि 
कार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया 


S . O . 2127 .-.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for supply 
of natural gas for Expansion Project- III of Ms. Sindustan 
Fertilizer Corpn. Ltd ., Namrup, District. Dibrugarh, Assam 
pipeline should be laid froin ONGC, G . G . SI . No . [ ( CIF) , 
Lakwe to Ms. Hindustan Fartilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Aslam Gas Company Limited , Duliajan ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is nocessary to acquire the Right of User in land 
described in the schedule annexed bereto ; 

Now, therefore in exer . ise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuin Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , tho 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user thereini 

Provided that any person interested in the land may , within 
21 days from the Nate of this notifiation , object to the laying 
of the pipaling under the land to the competent Authority 
viz . Deputy Commissoner Addi. Deputy Commissioner , 
Sibsagar Bistrict, Sibsagar, Assam . 

And every pergop making such an objection shall also 
tate spocifically whether he wishes to be heard in person 
or by a lagal practitioner. 

LAND SCHEDULE 


State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekhat 


- - - 


- 


Name of village Patta No. 


Dag 


Area 


No . 


बशर्ते कि उक्स भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधि 
कारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
161 GI/ 85 -- ३ 


Modela jan No. P. P. No . 6 1500B -IK - 17L 

_ 149 0B- OK- 18L 

152 0B-2K - 19L 
Annual Patta 1530B- 3K - 6L 
Total 

1B - 4K - OL 
[ No. 0 – 12016/13/85JONG D -4 ] 
का . आ . 2128. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस 
सरबराह के लिए नामरूप , जिला डिब्रुगड़, असम में हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये 
ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . नं . एक ( सी . टी . 
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एफ . ) , ( लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम , नामरूप सक 
पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड , दुलियाजान द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 


51 नं 
मियादी 577 


1 


0 


10 


- - - 


- 


- - 


- -- -- - - -- 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


कुल क्षेत्रफल 4 1 15 
[ सं . 0 - 12016/ 5/ 8 5 - ओ . एन . सी . - सी 4 ] 


S . O . 2128. - -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for Expansion Pioicct -U1 of Ms. Hindustan 
Fertilizer Corpn . I til ., Nantur , District Dibrugarh , Assam 

pipeline should be laid from ONGC , G .G . SI No. I (CTF ) . 
Lakwa to Ms Hindustan Fertilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Assam Gas Company Limited , Dulliajan ; 


अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार को उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है : 
__ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप , सक्षम अधि 
कारी, उपायुक्त , शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस 
अधिसूचना की सारीग्य से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 

अनसूची 


And whecan it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in land 
described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by qub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipelino ( Acquisi 
tion of Right of Jer in Land) Act , 1962 10 of 1962) , the 
Contral Goovernment hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
may , within 21 days from the date of this notifications object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority viz . Deputy Commissioner / Addl, Deputy Commis 
sioner, Sibsagar , District, Sibsagar, Assam; 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं . एक लाकुवा से 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन 

बिछाना 
राज्य - आसाम जिला - शिवसागर तालुक - - सांपेकाठी 


SCHEDULE 


State : Assam District : SIBSAGAR Taluk Sapekhati 


क्र . 


एरिया 


सं . गांव 


पाटा नं . वाग नं . 


बी . 


क . 


ल . 


1 


11 


Name of village Patta No . Dag No . Area 

Annual Patta 313 OB - 1K - 11L 
P. P. No. 

8 318 0B - 0K - 15L 
BOROH GAON 

P. P. No . 38 369 OB - 2K - 150 
P. P. No . 104 374 OB - 1K -4L 
P. P. No. 38 375 0B--2K - 15L 

376 0B - 1K - 17L 
P. P. No . 105 368 OB- 3K - 6L 

771 

OB - 2K - 2L 
P. P. No . 51 577 1B - 0K - 10 


15 


15 


1 2 3 4 
1. बरह एकसना 313 
गांव 8 नं . 

मियादी 318 
38 नं . 

मियादी 369 
10 4 नं . 

मियादी 374 
38 नं . 

मियादी 375 
38 नं . 

मियादी 376 
105 नं . 

मियावी 368 
10 5 नं . 

मियादी 771 


Total 


4B - 1K -15L 


[ No. O -12016/5/ 85 - ONG - D4 ] 

नई दिल्ली, 1 मई, 1985 
का . आ . 2129. यतः केन्द्रीय सरकर को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक " स 
सरबराह के लिए नामरूप जिला डिब्रुगढ़ , असम में हिन्दुस्तान 


- 


[ माग II - - ms 3 (ii )] 


भारत का राजपन्न : म 18, 1985/ वैशाख 28, 1901 
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- - 


- " - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


= 


- 


- 


- - - 


- - 


उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपेन्शन योजना के लिए 
भी . एन . जी . सी . जी . जी . एस . एन . एक ( सी . टी . एफ . ) , 
लाकुआ से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप , तक पाइप लाइन 
आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दलियाजान द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूनी में वर्णित 
भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक 


And whereas it appears that fu : the purpose of laying such 
plpcline it io necessary to acquire the Right of User in land 
clescribed in the schedule annexed here10 ; 

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub 
section (I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Goovernment hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of lijs notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Comncient 
Authority viz . Deputy Commissioner| Addl . Deputy Commisr 
sioner, Sibsagar District, Sibsagar, Asgarri, 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner, 


SCHEDULE 


अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जन ) अतिधनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग 
को अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस 
भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
अधिकारी, उपायक्त , शिवसागर, आसाम के कार्यालय में 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी पाथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विविध व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं . एक , लाकुषा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम , नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना 
राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : सापेकाठी 


State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekkhat 
Name of Village Patta Dag Area 

_ No , No. 

P. P. No . 66281 0B - 3K - 10L 
Dharama Pathar 

288 0B-1K - 150 
P. P. No . 9 283 OB - 1K - 11L 

0B- OK - 15L 

0B -2K -2L 

286 OB--1K -17L 
P. P. No . 33 237 0B -2K- 4L 
Annual 

2390B- 3K - 1L 
Patta 

Total 3B - 1K - 15L 
[ No. 0 -12016/ 8/ 85-ONG- D4] 


284 


285 


एरिया 


सं . 


15 


क्रम गांव पट्टा नं , दागनं . --- - 

बी . क . ल . 
1. धरम 66 नं .मियादी 281 

3 10 
पाथार 66 " , 288 
गांव 9 , , 283 

___ 1 11 
9 , , 284 

0 15 
9 " " 285 - - 2 2 

9 , , 286 
एकसना 239 -- - 3 1 
33 , , 237 - - 2 4 

कुल क्षेत्रफल 3 1 15 

[ सं . 0 - 120 16 / 8/ 85- ओएनजी-सी4] 

New Delhi . the 1st May , 1985 
5. 0 . 2129. - Whereas it appears to tne Central Government 
that it is nocomary in the public interest that for supply of 
natural gas for Expansion Project- III of Mb. Hindustan 
Portilizer Corp , Ltd ., Nømrup , District Dibrugarh , Assam 
pipeline should be said from ONGC , GIG . Sl. No. 1 (CTF ) , 
Lakwa to Ms. Hindustaa Forfilizer Corporarlon Ltd ., Numrup 
by Assam Gas Company Limited , Dullijan ; 


का . आ . 2130: – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह 
के लिए नामरूप जिला डिब्रुगड़ , असम में हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सन्शन योजना के लिए 
ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . न . एफ ( स .टी . फ . ), लाकुवा से 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम , नामरूप तक पाईप लाइन आसाम 
गैस कम्पनी लिमिटेड , दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित 
भुमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त : शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग को अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, 
उपायक्त , शिवसागर , आसाम के कार्यालय इस में अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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- 


- - - - - - 


- 


- -- - - - -- - - - - 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किस । विधि व्यवसायो की मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जो . एस . नं० एक , लाकुवा से हिन्दुस्तन 
उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना । 
राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : बराशाली 


गांव 


क्र . 
सं . 


एरिया 
पाटा नं . वाग नं . - - - -- -- - - 

बी . क . 


ल 


part III 


1 


1 


12 


1 . उत्तर 30 सना 450 
सोन्दार मियादी 
2 भाग 

कल क्षेत्रफल 
1. उतर 86 न . मियादी 771 
सोन्दार, 30 , , 774 
3 भाग एकसना 777 

778 


1 


779 


Authority viz . Deputy Commissioner Addl. Deputy (or is 
sioner , Sibsagar District, Sibsagar, Assani. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner. 

SCHEDULE 
Sl. Name of Name of Patta Dag Area 
No. Village Ma za No No 
I. Uttar Bra- 30 Yrs 

Somdar Chali Periodical 450 18--1K - 12L 
II and 

P. P. No . 86 771 OBOK - 13L 
30 Yrs. 774 0B-1K - 17L 
Periodcal 
Annual 777 0B - 3K -19L 
Annual 778 0B -1K - 9L 
Annual 779 0B- 2K - 19L 
Annual 780 0B-1K - OL 
Annual 875 0B- 2K - 154 
Annual 781 0B -2K -19L 
Annual 790 0B- OK - 18L 
P. P. No . 802 0B- 1K - 6L 

108 
Annual 803 0B-3K - 6L 
Annual 804 0B- 1K - 8L 
P. P. No. 49 805 0B-1K - 19L 
Annual 808 0B -1K - 17L 
P. P. No. 106 810 0B- 3K - 6L 
Total area to be taken 7B - 3K - 3L 

[ No. 0 -12016/17/ 85- ONG - D4] 
का आ० 2133. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्य है कि प्रा ति क 
गैस सरबराह के लिए नामरूप , जिला डियूगढ़, असम में 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन 
योजना के लिए ओ . एन . जी . सी . जी . जी एम . नं ए ( सी . 
टी . एफ . ) लाकुबा से हिन्दुस्तान उर्वर । निगम , नामरूप का 
पाइप लाइन आ पाम गैर कम्पनी लिमिटेड, दुलि लाजान 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ और यतः यह प्रतीत होता है किसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवपाबद्ध अनुसूची में यणित 
भूमि में उपयोग ा अधि र अजित करना आवश्य : है । 

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार कार्जन ) अधिनियम , 1962 ( 196 2 4:T50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग . रते हुए , मन्द्रीन पर Tर ने उ में उपयोग का अधि पर 
अजितरने . अपा आशय एतदद्वारा घोषित मिा 


1 12 
0 13 
1 17 
3 18 
19 

2 19 
10 
2 15 
2 19 
0 18 
36 
18 
1 17 


780 


785 


781 


790 


803 


- 


804 

808 
108 नं . मियावी 802 

49 , , 805 
109 , , 810 


6 


19 


कुल क्षेत्रफल 7 3 3 
[ सं . 0 - 12016/ 17/ 85- ओ एन जी -जी4 ] 


S: 0 , 2130 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for Expansion Project - III of Ms. Hinduştan 

Fertilizer Corpn. Ltd ., Nanrup, District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be laid from ONGC G . G . SI, NO 1 (CTF ) , 
Lakwa to Ms. Hindustan Fortilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Assam Gas Company Limited, Dullajan. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it 1$ necessary to acquiro the Right of User In 
land described in the schedule annexed hereto . 

Now , ther * fore in exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleuin Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ). the 

Central Govedment hereby declarts its lrtention to acquire 
the right of liser therein : 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिमबर कोई भविन उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप नक्षम अधिकारो , 
उपायुक्त , शिव नागर , आराम के कार्यालय में इरा अधिसूचना , 
की तारीख 21 दिनों के भीतर रगा। 


Provided that any person interested in the fald lord may, 
within 21 days from the date of this notification, obiect to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 18, 1985/ वैशाख 28, 1907 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Mean 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर : क्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी . या . रेगा f . व : यह चाहता है कि उसकी 
सुवाई कि हो या f . सी विधि सवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . ए . नं एक लाकुवा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम जान रूप .. गैस पाइपलाइन बिछाना । 
राज्य : आसाम जिला : शिवायर तालक : सापेकाटी 


का . आ . 2132 - य . केन्द्रीय सर . : को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है f : प्रा तिक गैस 
सरबराह के लिए नामरूप , जिला डिब्रुगढ़ , असम में : 
हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एकपेंशन योजना 
के लिए ओ . एन . जी . सी . जी . जी . एस . नं . ए : ( सी . टी एफ . ) 
लाकुवा सं हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप 
लाइन आमाम गैस कम्पनी लिमिटेड दुलियाजान द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

ओर यतः नह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग अधिभार अजित रता आवश्यक 


क्रम गांव 


पाटान , 


एरिया 
दाग नं . ....... ... ..... . .. . ....... . 

वो . . . ल . 


सं . 


19. 5 
196 


- 


0 


५ 


1. बर - 33 नं . 
बरूवा दि 
खाट गांप ए जा 
1 , 2 भाग 


कुन क्षेत्रफल 
[सं . 0 - 120 16/ 8/ 85 - ओ एन जी - डी 4 ] 


S. O . 2131 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for expansion Projest - III of Ms. Hindustan 
Fertilizer Corpn . Ltd. , Namrup, District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be ard from ONGC , G . G . SI. No . 1 (CTF ), 
Lakwa to M /s . Hindustan Fertilizer Corporation Ltd ., Namrup 
by Assam Gas Company Limited , Duliajan . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in 
land described in the schedule annexed hereto . 


अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
हा प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिार अजित करने हा अपना आश एतदद्वारा घोषित 
लिया है । 

बशर्ते : उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस 
भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर , आसाम की कार्यालय में इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . जी . एस . नं० एक लाकुवा से हिन्दुस्तान 
उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइपलाइन बिछाना । 
राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : अभयपुर 

एरिया 
क्रम गांव पाटा नं . दाग नं . -- - - -- ------ 

बी . का . ल . 
1 . बनफेरा 1 नं . मियादी 13 
ग्राण्ट , , 6 ... . 2 6 

2 11 
, , , , 56 - - 0 . 4 
, , 55 

3 17 
, 

61 1 4 11 
60 - -- 3 13 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 


सं . 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 day from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority viz., Deputy Commissioner Addl. Deputy Commsi 
sioner , Sibsagar District , Sibsagar , Assam . 


- 


- 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner. 

LAND SCHEDULE 
State : Assam , District : Sibsagar, Taluk : Sapekhati 


- 


DHP 


- 


Name of village Patta No. Bag No . 


Area 


1 नं . 


____ P . P. No . 33 195 
Borbarua Khat Annual Patta 196 


0 B - 0K - 4L 
OB - OK -4L 


30 साल मियादी 54 

59 


--- 
2 


4 
3 11 


59 


Total 


OB - OK - 8L 


कुल क्षेत्रफल 9 4 19 
[ सं . 0 -12016/ 14/ 85- ओ .एन. जी .-डी4] 


- 


- 


- 


[ No. O - 12016/ 8/85JONG - D -4] 
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S . O . 2132 . - - Whereas it appeals to the Central (Government 
that it is necessary in the public interest that for supply of 
natural gas for expansion Project- III of is. Hindustan 
Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup , District Dibrugarh, Assam 
pipeline should be laid from ONGC, G . G . Sl. No. 1 ( CTF ) , 
Lakwa to Ms. Hindustan Hertilizei Corporation Ltd ., Namrup 
by Asyan Gas Company Limited , Duliajan , 


अनुसूचा में विकदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार 
अजित रने T विनिएक : f : या है । 

अब , आ . उक्त अधिराम की धा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एद्वारा घोषित करती है f इस अधिसूचना के साथ 
मंलग्न अनुसूची से निदिष्ट उ भूमियों में उपयोग का 

अधिकार पारपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित 
fसा जाता है । 


And whcieas it appears that for the purpose of laying 
guch pipeline it is necessary to acquire the Right of Usef 11 
land described in the schedule andered hereto . 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 3 of the Petroleum Pipeline ( Acquisi 
tion of Right of hel in Iand ) Act, 1962 ( 5 () of 196214ne 
Central Government hereby declares its intention to acquiro 
the right of user therein . 


Provided thăt any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority viz . Deputy Commission Addl. Deputy Commiy 
sioner , Sibsugar District , Sibga gaf, Assam 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner. 

LAND SCHEDULE 
State : Assam District : Sibsagar Taluk : Abhoypur 


और आगे उस चारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रोर सरकार निर्देश देती है 
fउका भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय तेल और प्रा तिक गैस आयोग में , सभी 
बाधाओं में मुका रूप म घोषणा के प्रकाशन को इस 
नारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
एस . बी . ए . सो . में सोहान जो . जी . एस , I त पाइप 

लाइन बिछाने के लिए 
राजा : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा 


Name of Village Patta No. 


Dag No. 


Area 


गांव 


स .नं . 


हैक्टेयर एजार ई सेन्टीअर 


P. P. No. 1 
( 30 Years) 


13 
6 


Banfera Grant 


मेहसाणा 


2B - 4K -2L. 
0B - 2K - 6L. 
OB- 2K - 11L. 
OB - 0K - 4L , 
0B-3K - 17L. 
0B-OK -4L. 
2B - 3K - 11L. 
0B - 3K - 13L . 
1B- 4K - 11L. 


2004/ 170 
2004/ 171 
2004/163 
2004/ 16 1 / 2 
2004/156 


0 1044 
00684 
0 1236 


52 


0 


1500 


T. P. No.1 


61 


[ स . 0 - 12016/ 132/ 84- ओ. एन. जी .- डी 4] 


Total 


9B- 4K - 19L . 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


[ No .: 0- 12016/ 14 / 85- ONG- D 4 ] 


S . O . 2133... .. Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Depurinent of Petroleum 
S. O . 4580 dated 10-12- 84 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authori: y has under Sub 
Section ( 1) of Sellion 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government bas, after 
considering the said jcport , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


मा . आ . 2 133. - पतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 T 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरार के ऊर्जा मंत्राल । पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का आ . सं . 4580 लारीख 10-12-8 -1 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मलग्न अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
वे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के साथ संलग्न 


Now , therefore, in exercise of tho power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government horoby declares that the light of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for luying the pipeline ; 


And further in exorcise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Governntent directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gil & Natural Gus Commission frco 
from encumbrunces . 


[ नाग I[--- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र मई 18, 1085/वैशाख 28 , 1907 
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SCHEDULE 
Pipeline from SBAC to SOB. GGS I . 
State : Gujarat. District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


Mehsana 


2004 / 170 
2004 / 17I 
2004 /163 
2004 / 161/ 2 
2004/ 156 


0 10 44 
00684 
0 12 36 
0 14 52 
0 . . 1500 


S . O . 2134. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the traDS 
port of petrolçum from Well No . SED - A to Water Injection 
in Gujarat State pipolinç should be laid by the Oll & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that foi the purpose of laying such 
pipeline , it is necesary to acquire the right of user in the 
fand described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mineraly Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any pornon interested in the said lund may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
MaintenanceDivision, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also stato 
spo xifically whether he wishes to he heard in person or by 
legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pipoline from Woll No. SED A to Water Injection 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


[ No . 0 .12016/132 / 84 - ONG- D4] 
का आ० 2 13 ---- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कुवा नं एस . 
ई . डी , अ से वाटर इंजेकशन तक पेट्रोलियन के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में बाणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना अवाश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
को धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
कारते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित 
पारने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec - 
tare 


Cen 
tiare 


Ka di 


1953 
1857 


00500 
0 06 15 


[ No. 0 -12016/ 42 /85-ONG - D4 ] 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, 
मकरपुरा रोड वडोदर :- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमो विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


मा० आ० 2 1 3 5 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहिन में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर 
वेड और एनोंड बेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदुप । बव अनुसूची में वार्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना अवाश्यक है । 

अतः अबः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने को अपना आशय एतद्दारा घोषित किया है । 
___ बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि . 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


अनुसूची 
मयां नं० अ०एस० ई०डी० अ से वाटर इजेक्शन तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : महेसाना तालूका : माडी 


गांव 


सर्वे नं० 


हेक्टर आरके सेन्टीन्यर 


कमी 


1953 
1857 


00500 
0 06 15 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[सं० 0- 120 16/ 42 / 86- ओ एन जी - डी - 4 ] 
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अनुसूचो 
बायर बेड और एनोड बेड पाइपलाइन 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा ता० : फडी 


..... - - - 


- - - 


___ गांव 


सर्वे नं० 


हेकटर 


आर 


सेन्ट र 


n० 
। ५ । 


घालावाड़ी 


248 


0010 


250 


001 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


[ सं० 0 -120 16 / 43/ 8 5- ओ एन जो -डे .4 ] 


S . O . 2135 . - - Whereas it appe.ors to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleom from Wire Bed and ANODE BED in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipolinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
l and described in the schedule anncxed hereto ; 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकारी अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिननद कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचेपाइप लाइन बिछाने के विर आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माग और देख भाल प्रभाग 
मकरपुरा रोड, बडोदर ।-- 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्निविनिर्दिष्टान : यह 

भी करेगा कि कथन क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

अनुसूची 
मवाउ - 4 से मोकामन-68 से सोकासन -54 तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरत जिला और तालुका : मेहसाणा 
गांव 

सर्वे.नं , हैक्टेयर एआरई सेन्टी यर 
मेवर 

403 0 04 80 
[ सं . 0 -12016/ 55 / 85- ओ एन जी - डी 4 ] 

New Delhi, the 8th May, 1985 
S . O . 2136 , - Whercas it apicats to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Mevad- 4 to Sob- 68 to Sob- 54 in 
Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necesary to a : quire le ripht of 115ci in the 
land described in the schedule annched hercto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification. object. 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara ( 390 009 ) . 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether be wishes to be heard in reson or by 
legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pipeline from WIRE BED & ANODE BED 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No. 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act . 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government hel 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Valavadi 


0 


248 
250 


01 
01 


20 
25 


0 


[ No. 0 - 12016/ 43 /85-ONG- D4] 
नई दिल्ली , 8 मई, 1985 
का . प्रा . 2136: -- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मेवाड 
4 से सोकासन - 68 से सोकासन -- 54 तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gos Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009.) 

And every reerson making such an objection shall also 
state specifically whether he wishe s 10 te heard in serxon Or 
hy legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from MEVAD- 4 to SOB- 68 to SOB- 54 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पावन अनुसूची में वणित भुमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


Meyad 


Survey No. Hec - Are Cen 

tare 

tiare 
403 

00480 
( No . 0 -12016/ 55/ 85 -ONG- D4 ] 
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SCHEDULE 
Pipeline from NKET to Railway Crossing 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Viramgam 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


का . आ , 2137 - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन . के . इ . टी . से रेलवे क्रासिंग तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करना का अपना आशय एतद 
द्वारा घोषित किया है । 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को इस अधि 
सूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
एन . के . ई. टी . से रेलवे क्रासिंग तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : बिरमगाम 
. ........ .. ... . . . - , 
गांव 

सर्वे. नं . हैक्टेयर ए आर ई सेन्टीयर 
- - -- - - - 
सुजपुरा 85/ 7 

0 11 64 
86/ 4 

0 07 44 
86/ 1 

0 1700 


Sujpura 85 / 7 

0 11 64 
86/ 4 

0 07 44 
86/ 1 

0 1700 

No . 0 -12016/ 48 / 85-ONG- D4 
का . आ . 2138 - - यतः केन्द्रीय सरकर को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन . के . इ . झेड से एन के सी एच से एन के जी जी एस 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


[ सं . 0 - 12016/ 48/ 85- ओ एन जी - डी 4 ] 


___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग शा अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भुमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा- 9 को इस अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

अनुसूची 
एन . के . इ . मेड से एन . के . सी . एच . से एन . के . जी . जी . 
एस . तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 

गांव सर्वे.नं . हैक्टेयर ए आर ई सेन्टीयर 
भटारीया 46/ 1 0 02 40 
46/ 5 

0 0096 
00648 


S .O . 2137 . - .Whileas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from NKET to Rly , Crossing in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercism of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of Uscr in the Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of lisey therein : 

Provided that any person ¡nterested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state pecilically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 

161 GI / 85 - 4 


- - - 


- 


46/ 3 


[ सं . 0 -12016/ 49/ 85- ओ एन जी - डी - 4] 


--- 


- 


Village 


tare 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
क, आ० 2140 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

SCHEDULE 
है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 

Pipeline from SOB-26 to SOB -18 
सोकासग - 26 मे मोका सग --18 तक पेट्रोलियम के परिवहन 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

Survey No. Hec - Are Cen . 
___ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनो को बिछाने 

tiare 
के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 

Jagudan 

0 04 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 

20 

_0 07 32 
अनः अव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 

0 11 28 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

No. 0 - 12016/ 51 / 85-ONG - D4 ] 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का का ० ० 21.41 --~यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 

है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
किया है : 

एन०केज एल० स एन के०मी० एल० तक पेट्रोलियम के 
बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि परिवहन के लिये प. इपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 
कारी तेल तथा प्राकृतिका गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 

___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
प्रभाग , भकारपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की 

के प्रयोजन के लिये एनद्गाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 

अत . अब पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि में 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप स हो या किसी विधि व्यवसायी की 

का 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
मार्फत । 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अनुसूची 

अधिकार आन करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
सोकासण - 26 से मोकामण - 18 तक पाइप लाइन बिछाने 

किया है : 
के लिये 

___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि 
राज्य - गुजरात जिला और तालुका - - मेहसाना 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
- - -- - - - - 
___ गाव 

मं०नं० हेक्टेयर एआर ई सेंटीअर कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
- - - - - - - - - - - - - - 

- - - 

प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना को 
जगदण 

04 20 

तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 
97 

0 0732 
11 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
- - - - - - - - - - - - - - - - - . 

भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
[ 100- 120 16/ 51/ 85 - ओ एन जो - डो - 4] 

सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किपी विधि व्यवसायी की 
S .O . 2140 . — Wbeicas it appears to the Central Govcinment मार्फन । 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum froin Solvhasan- 26 to Sobhasan- 18 in 

अनुसूची 
Gujarat Stale pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

एन० के०जी० एल० में एन० के० ई एल० तक पाइप लाइन 
And whereas it appclls that for the purpose of lasing sich 

बिछान के लिये 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land des pibed in the schedule annexed hereto : 

राज्य - गुणगत मिला - मेहसाणा तालुका - कड़ी 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred hy - - - - - 
sub - - section ( 1 ) of the Section 3 of hc Petroleum and 

गांव सनं0 हैक्टेयर ए आर ई मेंटीयर 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right Of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) The Central Government heichy 

650 

06 

36 
declares its intention to acquire the light of isci theitin : 

6 5 3 / 

1 0 09 12 
Provided that any person interestod in the said and may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 

653/ 2 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

65 . 1 

18 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road Vadod.irn 1390009 ) 

654 

0 08 15 

- - - - - - - - - - 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be hear in person or 

[ म० 0 - 120 16/ 52/ 85 - ओएनजी- डो - 4 ] 
by legal practitioner 


- - - 


-- -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


2 . 8 


96 


- - -- 


- - - - 


" in them and 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


48 
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और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


___ अनुसूची 


एन०के० 14 1 से एन० के० जीजी एस III तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिये 
राज्य - - गुजरात जिला- अहमदाबाद तालुका -विरमगाम 





- - - 


S .O . 2141 , - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleuin from NKGL to NKCL in Gujarat State pipe 
line should be laid by thọ Oil & Natural Gas Conmission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is neccesary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers confered by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declaree 
its intention to acquite the right of user therein : 

Provided that any person interestat in the said lind may , 
within 21 days from the date of this nctification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) 

And every person making such an objection gall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
Tegal Practitioner 

SCHEDULE 

Pipcline from NKGL to NKEL 
Stato : Gujarat District : Mehsana 

Taluka : Kadi 


गांव 


मन 


हैक्टेयर ए आर ई सेटोयर 


- - - 


- 


तेलावी 


33 


06 


13 . 1 


05 


52 


35 

0 2046 
कार्ट ट्रेक 0 00 72 
[ सं०0 - 120 16/ 53/ 85- ओ० एन० जी०डी4 ] 


Village 


Survey No. 


Hec - Aro 
tare 


Cen 
tiare 


S . O . 2142 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petrolourm from NK-141 to NK- GGSIII in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


Suraj 


0 
0 


06 
09 


36 
12 


650 
653 / 1 
653/ 2 
654 
654 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of weer in 
the land described in the schedule annexed hercto ; 


0 
0 


18 
08 


48 
16 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -5ection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thciein : 


[ No. 0 -12016/ 52 / 85 -ONG - D4 ] 


Provided that any person interested in the said land may, 
withn 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara ( 390009 ) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to bc hcar ir or by Icgal 
practitioner 


SCHEDULE 
Pipeline from NK -141 to NK GGS III . 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Viramgam 


का आ० 2142 - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एन०के० 141 मे एन० के०जी० जी०एस० III तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है : 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख 
भाल प्रभाग मकारपुरा रोड, बडोदरा - 9 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Village 


Survey No . 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


Telayi 


0 06 36 
0 0552 
0 20 46 
0 00 72 


Cart track 
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- - -- 


- 


- - - - - 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Secrion 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right ot User in the Land ) 

Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares ils intention to acquire the light of user therein : 


Provided that any person interested in the sald land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to tho Compctent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Maharpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And overy person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pipeline from NKEP to NK GGS II 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Viramgam 


- 


- 


Village 


Survey No. 


Hec- Are Cen 
tare 


tiare 


Balsasan 


horo 2 143 - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
हैं कि लोवाहित में यह आवश्यक है कि गजगत राज्य में 
एन कईपी में एनकेजीजीएम -II तक पट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 

और यत . मह प्रतीत होता है कि मी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुमुची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
फा 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उप 
योग का अधिकार अजित पारने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
फारी , तेल तथा प्रा निका गैप आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसुचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर वार सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाल हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी काथन पारेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
एनकासी से एनकेजीजीएस II तफ पाइप 

लाइन बिछाने के लिये 
गज्य गुजरात जिला - अहमदाबाद तालुका - विरमगाम 

सर्वे नं0 हैक्टेयर एआर ई सेंटीयर 
बालसासण 

387/ 4 0 03 18 
कार्ट ट्रेक 
388/ 2 ___ 

00672 
392/ 2 

0 1344 
393 
394 

006 12 
कार्ट का 0 00 72 
4 02/ पी 003 12 
402/ पी 003 12 
402/ पी 

03 00 
402/ पी 

60 
413 

00408 
[ सं० 0 -.12016/ 54/ 85 ओ एन जी - डी 4 ] 


387 / 4 
Cart track 
388/ 2 
392 / 2 
393 
394 
Cart track 
402 / P 
402 / P 
402/ P 
402 / P 
413 


0 03 18 
0 00 60 
0 06 72 
0 1344 
0 07 56 
0 06 12 
0 00 72 
0 03 12 
0 03 12 

0 03 00 
0 0360 
0 04 08 


गांव 


- 


- 


00 


60 


07 


56 


[ No . 0 - 12016/ 54 / 85 -ONG - D4 ] 
का आ० 2 144 - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एनईजी में एनओं तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्रा तिक गैस आयोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को 
विछाने के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उप 
योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पंद्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
या 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
7 प्रयोग रते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग दा 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
या है : 

बशर्ते कि उक्न भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आरंप सक्षम प्राधि 


03 


- 


S . O . 2143. — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from NKEP to NK GGSII, in Gujarat 
State pipeline should bo laid by tho Oil & Natural Gas 
Commission ; 
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- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपन। आशय एतद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और 
देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को इस अधि 
सूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टन यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई ब्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

___ अनुसूची 
एन , के , ई . जी . से एन . के . ओ . तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : अमहाबाद तालुका · विरमगाम 
गांव 

स . न . हे . एआरई . से , 
2 

3 4 5 
भाटारीया 

00108 
0 09 16 

05 


16 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


| 


- - 


1 


- - - 


- 


. 


. 


. 


" 


12 


13 


16 


11 


04 


10 


66 


कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग,निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकारपुरा रोड , बडोदरा •9 को इस अधिसूचना की 
तारीख में 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
___ और ऐसा आक्षा करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी पथन करेगा हि का वह यह चाहता है कि उसकी 
मुनवाई पक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

अनसूधी 
एनकई जी में एनओत पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - - गुजरात जिला - अहमदाबाद तालका - -विरमगाम 

गांव सं०नं० हेक्टयर एआर ई सेंटीयर 
मेमदपुरा 44 

0 07 08 

00572 
[ सं० 0 -12016/ 57/ 85 - ओएनजी - डी 4 ] 
S . O . 2144 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trans 
port of petiolcum from NKEG to NKO in Gujarat State 
pipoline should be laid by ihe Oil & Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of luser in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petrolcuim and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the light user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
wthin 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission Construction & 
Maintenance Division , Kakapuia kond , Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
sute srecifically whether hc Wislics to be heard in person or 
by legal practitioner : 

SCHEDULE 
Pipeline from Well No. NKEG to NKO 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

___ Taluka : Viramgam 
Village Survey No . Hec- Are Cen 

tare tiare 
Mehmadpura 44 

0 07 08 
46 

0 05 72 

No. 0 - 12016/ 57 / 85 -ONG- D4 ] 
का . आ . 2145 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में एन . के . ई . जी . मे एन . के . ओ . . तक पंद्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुमूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
को धार। 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


06 
[ सं , 0 - 120 16/ 56 / 85 ओएनजी - डी 4] 

पी . के . राजगोपालन, डैस्क अधिकारी 
S . O . 2145 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of pctroleum from NKEG to NKO in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 

And whercas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 
sect on ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline, ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objcct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Maharpura Road , Vadodaru ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person ul 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from NKEG to NKO 
State : Gujarat District : Ahmedabad 

__ Taluka : Viramgam 
Village Survey No. Hec - Arc Cen 

tare tiare 
Bhatariya 

0 01 08 
0 09 16 
0 05 04 

0 0666 
___ [ No. 0 .12016/56/85-ONG- D4] 
P. K . RAJAGOPALAN, Desk Officer 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


. __ 
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[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का गजपत्र मई 16 , 1485/ वैशास्त्र 28 , 1907 

-- - - - - - - -- - -- - - - -- 
खाद्य एवं नागरिक पूति मंत्रालय 
( नागरिमा पूनि विभाग ) 

भारतीय मान । संस्था 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985 
का प्रा . 21.16---समय - समय पर संशोधित भा . मा . संस्था ( प्रमाणन महर ) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के 
अनमार भारतीय मानक संस्था एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि लाइमम मं . मीएमएल-- 0 1 2 2014. 0682961, 1127636 , 
0124826 और 0754859 जिनके विवरण अनसूची में दिए गए है रदद कर दिए गए है , क्योकि कम्पनियों की लाइम 
जारी रखने में रूचि नहीं है । रदद करने की तिथि अनुसूची के कालम ( 6 ) में प्रत्येक लाइमेंस के सामने दो गई हैं : 

अन सूची 
क्र . म . लाइसेम मं० लाइमेंमधारी का नाम और रदद लाइमेंम अधीन वस्तु / सम्बद्ध भारतीय मानक रद्द करने की 
और दिनांक पता प्रश्रिया 

तिथि 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 51 

( 6 ) 
1. मीएमए - 0 1 2 2014 मैसर्ज जे . के , स्टील , रिशरा वाइंडिग कार्यों के लिए IS : 1855-- 1977 खानों 1983- 08- 01 
1966-03-03 हगली, पश्चिम बंगाल इस्पात के नार रम्मे में वाइडिंग और मवारी 

तुलाई के लिए इस्पात तार 
के लड़दार रम्मों की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
१. मी एम/ एल - 068 2961 ममर्ज जे . के .स्टल जस्तं कृत स्टे स्टैड IS : " 141 - 1979 जस्तै कुन 1983- 08- 01 
1978- 03- 03 रिगरा, हगली , 

स्टै स्ट्रेड की विशिष्टि 
पश्चिम बंगाल 

( दूसरा पुनरंक्षण ) 
3. मी एम / एल- 1 1 2 76 36 म मर्ज जे . के . स्टील , खानों में ढलाई कार्य के लिए IS : 1856 -- 1971 हुलाई 1983-08- 01 
1982- 10 - 22 रिशग, हुगली , पश्चिम इस्पात के तार रस्मे कार्य के लिए इस्पात के 
बंगाल 

तार रस्मों की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
4 सी एम एल- 0 1 2 4826 मेमर्ज जे . के . स्टील , मामान्य इंजीनियरी कार्यों IS : 2266 - - 1977 
1983- 08- 01 
1966 - 01- 22 रिशरा , हुगली , पश्चिम के लिए इस्पात के तार मामान्य इंजीनियरी कार्यों 
बंगाल 

के लिए इस्पात के नार 
रस्मों की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
5 . मी एम एल - 0754859 मेमर्ज विश्वास इंजी . कार्पो . कृषि कार्य के लिए साफ , IS : 6999 - - 1980 कृषि 1984- 07- 30 
1979 - 02 - 21 2, एमलिपा मुखर्जी रोड , ठंडे और ताजा पानी के कार्य के लिए साफ , 
कलकत्ता - 700056 

लिए शतिज अपकेन्द्री ठंडे और ताजा पानी 
पम्प 

के लिए शैतिज अपकेन्द्री 

पम्प की विशिष्टि 
माइज 

गति 
80X 65 मिमी 1450 च . प्र . मि . 
ड्यूटी प्वाईट 
13 मी उठान पर , 
निकाय 840 लि . , प्र . 
मि . दक्षता 68 % पावर 
निवेश - - 5 . 5 किवा 

[म . सी एम डी / 55 : 1 2 2014 ] 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 23rd April , 1985 
S . 0 . 2146 : - In pursuance of sub -regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Ssandards Institution (Certiſi :atin Marks ), 
Regulations , 1955 as amendo l from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifics tliat Licences No . CM / L - 0122014 
0682961 , 1127636 & 0124826 & 0754859 particulars of which are given in the schedulo have been cancelled as the firuns are not 
interested in retaining the licences. Tho date of cancellation lias been given in Col. (6 ) of the Schedule against cach liçonce : 


रस्से 


33 _PEGNETRE OF INDIA MAI (MSWEATER 2, oy _ Parn_se any 
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SCHEDULE 


SI 
No 


Liconce No and 

Dato 


Name & Addiess of the 

Licensee 


Relovant Indian Standards Date of 

Cancollation 


Article / Process Covored by 
the Licence Cancelled 

-- - - 
( 4 ) 


- - - - 


- - 


( 1) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


Momina 


1 . CM/ L -- 0122014 


M / s J K Steel , Rishra, 

Hoogly , West Bengal 


1966 - 03 - 03 


2 CM/ L - 0682961 


M / s J K Steel, Rishra , 
Hooghly , Wess Bengal 


1978 - 03- 03 


Steel Wire Ropes for winding IS • 1855 - 1977 Specihcation 1983 -08- 01 
purposes 

for standard steel wire ropes 
for winding and manriding 
haulages in mines ( first 

revision ) 
Galvanised stay strand IS . 2141--- 1979 Specifica - 1983- 08- 01 

tion for galvanized stay 
strand 

( second rovision ) 
Steel Wire Ropes for haulage Is 1856 - 1977 Specifica - 1983- 08- 01 
purposes in fincs 

tion for steel wiro ropes 
for haulagc purposes 

(socond revision ) 
Steel Wire Ropos for general IS . 2266 - 1977 Specifica - 1983 - 08- 01 
ongineering purposes 

tion for steel wirc ropes for 
genoral enginocring purpo 
Res 
(socond rovision ) 


3 CM/ L - 1127636 


M / s J K Steel, Rishtra 
Hooghly , West Bengal 


1982 - 10 - 22 


4 CM/ L - - 0124826 


M / s J K Steel, Rishra , 
___ Hooghly , West Bengal 


1966- 04 -22 


5 CM/ L - 0754859 


1984 -07 -30 


1979 - 02 - 21 


M / Biswas Engs Corpn , Horizontal 

Horizontal Centrifugal 
Centrifugal 

IS , 6599 - 1980 Specili 

IS , 6595 -- 1980 Specifica . 
2 Amlipa Mukherjee Road, pumps for clear , cold and tion for horizontal centri 
Calcutta - 700056 

fresh Water for agricultural fugal pumps for clear, cold 
purposos : 

and fresh water for agri 
Sizo Speod 

cultural purposes 
80x65mm 1450 RPM 
Duty Point 
at 13M head 
discharge, 840 
LPM efficiency 

68 % power 
Input - 3 5kw 


[ No CMD/ 55 : 122014] 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1985 


का आ 3147 – भारतीय मानक सम्था ( प्रमाणन चिह्न ) नियम और विनियम , 1955 के नियम 3 के उपनियम ( 2 ) 
और विनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) एवं ( 3 ) के अनुसार , भारतीय मानक सस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे 
अनुसूची मे जिन भारतीय मानको के ब्यौरे दिये गये है, वे 1982- 05- 31 को निर्धारित किये गये है 

अनुसूची 


अन्य विवरण 


प्रम निर्धारित भारतीय मानको की पद मख्या नये भारतीय मानक द्वारा रद्द हर भारतीय 
सख्या और शीर्षक मानक की पदमख्या और शीर्षक 

- -. .. - . - 
( 1 ) 

( 3 ) 


- 


--- - 


- 


- - 


.. 


( 2 ) 


1 IS . 228 ( भाग 13) - 1982 इस्पातो 
के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतिया 

भाग 13 आर्सेनिक ज्ञात करना 
2 IS 995 - - 1982 टेबल चाकुओ डेसर्ट IS 995 – 1964 टेबल चाकुओ, डेसर्ट चाकुओ 

चाकुओ और फल चाकुओं की विशिष्टि और फल चाकुओ की विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 
( द्वितीय पुनरीक्षण ) 


- - - - - -- - 


[ भाग I --- खण्ड 3 (ii )] 
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3. IS : 1018 -- 1982 पीतल के सीवर IS : 1018 - - 1961 एम टाइप , पीतल के तालों 

टाइप मशीन निर्मित तालों की विशिष्टि की विशिष्टि ( संशोधित ) 

(द्वितीय पुनरीक्षण ) 
4 . IS : 1223 ( भाग 2 ) -- --1982 गर्बर IS : 1223 - 1958 गर्बर विधि द्वारा पूर्ण 1982 -05- 31 को निर्धारित 

विधि द्वारा दुग्ध वसा ज्ञात करने के उप - दुग्ध वाष्पित ( असंतृप्त ) दुग्ध , सप्रेटा दुग्ध , 
करण की विशिष्टि भाग 2 पिपेट और मक्खन उतारा दुग्ध , दुग्ध और क्रीम में वसा 

स्वत: मापन उपकरण ( प्रथम पुनरीक्षण ) ज्ञात करने के उपकरण की विशिष्टि 
5. IS : 1251-- - 1973 जिंक फास्फाइड , IS : 125 1 - --- 1958जिंक फास्फाइड , तकनीकी 1973- 06- 30 को निर्धारित 

तकनीकी, की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
6. IS : 1367 ( भाग 12) -- 1981 धूड़ी - IS : 1367 - 1967 चूड़ीदार कीलकों की 

वार इस्पात कीलकों को तकनीकी पूर्ति तकनीकी पूर्ति शत ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
शत भाग 12 जूड़ीदार कीलकों पर 

फोस्फेट लेपन (द्वितीय पुनरीक्षण ) 
7. IS : 1448 ( भाग 107 ) - 1982 पेट्रो 

लियम और इसके उत्पादों की परीक्षण 
पद्धतियां ( भाग : 107) स्नेहन सेलों 

का अवक्षेपणांक 
8. IS : 1448 ( भाग : 108 ) - 1982 

पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण 
पद्धतियों ( भाग : 108 ) ठंडे किंग 
सिम्युलेटर के प्रयोग द्वारा कम तापमान 

में इंजन-तेलों की स्पष्ट गाढ़ापन 
9 . IS : 2296 - 1982 प्रवषण अधीन अंतर IS : 2298 - ~- 1974 प्रदूषण अधीन अंतर भू 

भू- सुरातल जल की छूट सीमाएं (द्वितीय भरातल जल की छूट सीमाएं 

पुनरीक्षण ) 
10. IS : 2397 - 1972 वैफरों को विशिष्टि IS : 2397 -- 1963 फरों की विशिष्टि 1973-03- 31 को निर्धारित 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
11. IS : 2404 -- 1972 माल्ट सत्व की IS : 2404 -- 1963 मास्त सत्य की विशिष्टि 1972 -04- 30 को निर्धारित 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
12. IS : 2790 -- 1981, 23. 3, 22, 21, IS : 2790 - - 1964 14, 12 और 9 कैरट 

18, 14; 12 और 9 कैरट का सोना का सोना बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांत 
बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांत ( प्रथम 

( पुनरीक्षण ) 
13. IS : 3581 - - 1982 हरे कहदे का श्रेणी - IS : 3581 --- 1974 हरे कहने का श्रेणीकरण 
फरण (द्वितीय पुनरीक्षण ) | 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
14. IS : 3993 - - 1982 उपकरण ट्रे की IS : 3993 - - 1967 उपकरण ने की विशिष्टि 

विशिष्टि ( द्वितीय पुनरीक्षण ) 
15. IS : 3997 - - 1982 चोट मलहम , की IS : 3997 - 1967 चोट मलहम की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
16. IS : 3998--- 1982 औषध कणों की IS : 3998 - 1967 औषध कणों की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
17. IS : 4825 - 1982 ठोस-तना वाले IS : 4825 -- 1968 प्रयोगशाला एवं सन्दर्भ 

काँचस्थ द्रव सन्दर्भ थर्मामीटरों की थर्मामीटरों की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
161 GI /85 - 5 
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18. IS : 5592 - 1981 मोनोक्लोरोएसिटिक IS : 5592 - - 1969 मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल 

अम्ल की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
19. IS : 6716 - - 1981 बेन्जोइक अम्ल , IS : 6716 - - 1972 बेन्जोइक अम्ल , तकनीकी , 

तकनीकी , की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
20. IS : 6785 - 1982 अस्थि छेदन क्रिया IS : 6785 -- 1973 अस्थि छेदन क्रिया के 

के लिये अस्थि प्लेट वेनराइट की विशिष्टि लिये अस्थि प्लेट वेनराइट की विशिष्टि 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
21. IS : 7013 - 1981 रेडियो डायल लैपों IS : 7013- 1973 रेडियो डायल सैप स्ड्यलों 
की विशिष्टि 

की विशिष्टि 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 
22. IS : 7331 - 1981 आस्पार जल निकास IS : 7331 - 1974 आर -पार जल निकास 

कार्यों के निरीक्षण और अनुरक्षण की कार्यों के निरीक्षण और अनुरक्षण की 
रीति संहिता ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

रीति संहिता 
23. IS : 8812 ( भाग 2) - 1982 एलु 

मिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातुओं 
को जोड़ने के लिये सख्स टांका-मसालों 

के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतियां 
24. IS : 9819 ( भाग 2) - 1982 दूरदर्शन 

चित्र ट्यूबों के साथ प्रयुक्त लाइन 
निर्गत ट्रांष्फार्मरों की विशिष्टि भाग 
2 टाइप लॉट 470 मिमी , 510 मि 
मी , 590 मिमी और 610 मिमी 

दूरदर्शन चिन ट्यूबों के लिये हैं । 
25. SL : 9829 ( भाग 2 ) - 1981 धातु के 

अस्थि पेचों की विशिष्टि ; भाग 2 
असममित चूड़ी , सतत् फिटिंग ( गोला 

कार ) वाले पेंच 
26. IS : 9860 ( भाग 1 ) - 1981 मछली 

पकड़ने के हुकों की विशिष्टि , भाग 1 

कांटेदार हक । 
27. IS : 9863 - 1980 मुर्गी पालन के लिए 

पोषण संबंधी अपेक्षायें 
28. IS : 9873 ( भाग 1 ) - 1981 खिलौनों 
संबंधी सुरक्षा- अपेक्षायें; भाग 1 यांत्रिक 

एवं भौतिक गुणधर्म 
29. IS : 9878 - 1981 बिजली की यात्री 

एवं माल लिफ्टों के लिये सुरक्षा गियरों 

और गति -नियन्त्रकों की विशिष्टि 
30. IS : 9888 - 1981 तार , छड़ और 

नलिका खींचने की डाई के लिये सख्त 
धातु ( कार्बाइड ) के सिंटरित प्लेटों के 


माप 


31. IS : 9900 ( भाग 22 ) - 1981 उच्च 

दाब पारद वाष्प लैम्पों की विशिष्टि , 
भाग 2 मानक लैप दस -यंत्र 


[ भाग II - - 


3 (ii ) ] 
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32. IS : 9909 - 1981 विद्युत-हीन मुलम्मा 

के लिये सक्सिनिक अम्ल की विशिष्टि 
33. IS : 9917 - 1981 कैल्सियम से बने 

ताप स्थायी ग्रीज की विशिष्टि 
34. IS : 100 21 - 1981 द्रवचालित संस् 

थापनों के लिये विहिमन तंत्र के लिये 

मार्गदर्शी सिद्धान्त 
35. IS : 10028 ( भाग 3 ) - 1981 द्रास 

फार्मरों के चयन संस्थापन और अनु 

रक्षण की रीति संहिता 
36. IS : 10070 - 1982 मोटे मिलावों के 

अपघर्षण परीक्षण की मशीन की विशिष्टि 
37. IS : 10074 - 1982 मिट्टी की हल्की 

और भारी कुटाई के परीक्षण के लिये कुटाई 

और सांचा संयोजन की विशिष्टि 
38. IS : 10097 - 1982 धातु काटने वाले 

औजारों की पैकेजबन्दी की रीति संहिता 
38. IS : 10098 - 1982 तापन कार्यों के 

लिये विद्युत अवरक्त उत्सर्जकों की 

सामान्य अपेक्षाये 
40. IS : 10104 ( भाग 1 ) - 1981 टीका 

लगाने की सुइयों, की विशिष्टि ; भाग 1 
वक्र -- 1 / 4, 3/ 8, 1/ 2 और 5 / 8 सकिल 

या सीधी 
41. IS : 10107 - 1982 कीट नियन्त्रण उप 

स्कर के लिये व फुहार -गन की विशिष्ट 
42. IS : 10108 - 1982 स्थिर पिस्टन वाले 

पतली भिती के सैम्पलर द्वारा मिट्टी 

का नमूना लेने की रीति संहिता 
43. IS : 10109 - 1981 तेल हाय स्टोव , 

आफसेट बर्नर टाइप , की विशिष्टि 
44. IS : 10 113- 1981 फोटोग्राफी प्रकाश 

मिति के लिये इमल्शन अशांकन की 

अनुशंसित रीति 
45. IS : 10114 - 1982 इनेमल कृत और 

यानिश लगे कांप रेशा आवृत तांबे 

के आयाताकार तारों की विशिष्टि 
46. IS : 10116 - 1982 बोरिक अम्ल की 

विशिष्टि 
47. IS : 10117 - 1982 जंगरोधी इस्पात 

वस्तुओं की निष्क्रियता की रीति सहिता 
48. IS : 10124 ( भाग 9) - 1982 पेय जल 

पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिगों को 
विशिष्ट, भाग 960° बैंडों की विशिष्ट 
अपेक्षामें 
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49. IS : 10124 ( भाग 11 ) - 1982 पेय 

जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी 
फिटिंगों की विशिष्टि ; भाग 11 30° 

बडों की विशिष्ट अपेक्षाएं 
50. IS : 10124 ( भाग 12 ) - 1982 पेय 

जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी 
फिटिंगों की विशिष्टि - भाग 12 221/ 2° 

बैंडों की विशिष्ट अपेक्षायें 
51. IS : 10124 ( भाग 13 ) - 1982 पय 

जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिंगों 
की विशिष्टि ; भाग 13 111/° बैंरों 

की विशिष्ट अपेक्षायें 
52. IS : 10124 - 1982 नोल्स पिन की 
विशिष्टि 

इन भारतीय मानकों की प्रतियो, भारतीय मानक संस्था , मानक भवन , 9, बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली - 110002 
में तथा अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, बम्बई, कलकसा, हैदराबाद , जयपुर, कानपुर, मद्रास , मोहाली , पटना और 
निवेन्द्रम स्थित इसके शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं । 

[सं . सीएमडी / 13 : 2 ] 
Now Delhi , the 24th April, 1985 
s. o . 2147 : --In pursuance of sub-rule (2) of the Rule 3 and Sub-regulations ( 2 ) and (3) of regulation 3 of Indian Standards 
Institution ( Certification Marks ) Rules and Regulations , 1955 , the Indian Standards Institution hereby notifles that the Indian Stan 
dard (s ), particulars of which aro givon in the Schedule hereto annexed , havo beon ostablished on 1982 -05 - 31 : 

SCHEDULE 


Remarks, if any 


Sl . No . ani Title of the Indian Standards 
No. Established 


No . and Title of the Indian Standard or Standards, 
if any , superseded by the now Indian Standard 


1. IS : 228 ( Pt XIII ) - 1982 Methods for 

Chemical Analysis of stools Part XIII 
Determination of Arsenic 
2. Is : 995 - 1982 Spacification for Table IS : 995 - - 1964 Specification for table 

knives, Jessort knivos and fruit knives Knives, dessert knives and fruit knives 
(Second Revision ) 

( rovised ) 
3 . IS : 1018 -- 1982 Spocification for pad - IS : 1018 -- 1961 Specification for M type 

lock, s brazs levor typo , machine mado brase padlocks 
( second revision ) 

(rovisod ) 
4. IS : 1223 ( Part II ) - - 1972 Specification IS : 1223 - 1958 Spacification for Eappartus __ Established on 1973-05- 31 

för apparatus for dotermination of milk for the dotormination of fat in wholo 
fat by Gorber Method Part II Plpottos milk , evaporated (unsaturated ) milk , 
and automnltic moasuros 

separated milk, skim milk, butter milk 
( first revision) 

and cream by tho Carbor Mothod . 
5 . IS : 1251 - -1973 Specification for Zinc IS : 1251 - -1958 Specification for Zinc Establishod on 1973 - 06 - 30 
ph philm, tashnical 

phosphide, technical 
( first revision) 
6. IS : 1367 ( Part XII ) - 1981 Technical IS : 1367 - 1967 Tochnical supply condi 

supply conditions for threaded stool tions for threaded fasteners 
fastnors Part XIC Phosphate coatings on ( first rovision ) 
throadcd fastners 

(second revision ) 
7 . IS : 1.148 ( P : 107)- - 1982 Methods 

of test for petroleum and its products 
( P : 107 ) Precipitation number of lubri 
cating oils. 
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8 . IS : 1448 ( P : 108 ) 1982 Methods of 

Lost fur petrolcum and its products 
( P : 108 ) Apparant viscosity of engine 
oils at low temperature using the cold 

cranking simulator 
9 . IS : 22 )6 - 1932 Toleranco limits for IS : 2296 – 1974 Tolerance limts for inland 

inland surfac : witers subjot tollution surface wators subject to pollution 
( second revision ) 

( first revision ) 
10. IS 2397 – 1972 Specification for wafers I$ : 2397 – 1963 Specification for wafers Established on 1973 -03-31 

( first revision ) 
1 . IS : 2404 - - 1972 Specification for malt 18 : 2404 – 1963 Specification for malt Establishsd on 1972 - 4 - 30 
extract 

oxtract 
(first revision ) 
. IS : 2773 -- 1981 Guidelinos for maou - S : 2790 – 1964 Guidelines for manufacture 

facturo of 23 . 3, 27 , 21, 18, 14 , 12 and of 14 , 12 and 9 carat gold 
9 carat gold 

( first revision ) 
13. IS : 3581 – 1982 Geading for green coffe ; IS : 3381 – 1974 Grading for groon coifoo 
( socond revision ) 

( first rovision ) 
14. IS : 3973 – 1932 Sp .ciftatisa for trays , IS : 3993 – 1967 Spocification for trays, 
instrumonts 

instrument 
( first revision ) 
15. IS : 3997 – 1932 Spssification for jars IS : 3997 - 1967 Specification for jars 
ointment 

ointment 
( Arst revision ) 
16 . IS : 3998 – 1982 Spöcification for cups , IS ; 3998 — 1967 Specification for cups , 
medicine 

medicino 
( first revision ) 
17 . IS : 4825 – 1982 Spocification for IS : 4823 — 1968 Specification for laboratory 

liquid - in -glass solid -stem roforonco ther. and reforonco thermometers 
mometers 

( first revision ) 
18. IS : 5592 – 1981 Specification for mo- I$ : 5592 – 1969 Specification for mono 
nochloroacetic acid 

chloroacetic acid 
( first rovision ) 
19 . IS : 6716 -- 1991 Specification for benzoic IS : 6716 – 1972 Specification for bonzoic 
acid , tehcnical 

acid , tochnical 
( first rovision ) 
20 . IS : 6785 – 1982 Specifiration for plate , IS : 6785 – 1973 Spocification for plate , 
bone, walnwright, osteotomy 

bono , waluwright, osteotomy 
( first rovision ) 
21. IS ; 7013 -- 1981 Spocification for radio IS : 7013 — 1973 Specification for schodule 
dial lamps 

for radio dial lamps 
( first revision ) 
22. IS : 7331---1981 Code of practico for I$ : 7331 — 1974 Code of practico for 

inspoction and maintenance of cross inspoction and maintenance of cross 
drainago works 

drainage works. 
(Arst rovision ) 
23 . IS : 8812 (Part II ) — 1982 Mothods of 

chomical analysis of hard solders for 
jointing aluminium and aluminium alloys 

Part II Determination of aluminium 
24 . IS : 9819 ( Part II) 1982 Spocification 

for line output transformers used with 
TV picture tubes Part II Typo lot is for 
470mm , 510mm , 590mm , and 610mm 

picture tubes 
25. IS : 9829 (Part II) — 1981 Specification 

for mesal bone scrows Part II Screws 
with asymmetric throad , constant Atting 
(spherical) 
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26 . IS : 9860 (Part 1) --- 1981 Specification 

for fishing hooks Part I Barbed hooks 
27. IS : 9863- 1980 Nutrient requirements 

for poultry 
28 . IS : 9873 (Part 1) -- 1981 Safety require 

ments for types Part I Mechanical and 

physical properties 
29. IS : 9878 - 1981 Specification for safety 

gears and governors for electric passen 

ger and goods lifts 
30 . IS : 9888 – 1981 Dimensions for sintered 

pellets of hard metal ( carbide ) for wire , 

bar and tube drawing dies 
31. IS : 9900 (Part 1 - - 1981 Specification 

for high pressure mercury vapour lamps 

Part II Standard lamp data sheets 
32 . IS : 9909 - 1981 Specification for Su 

ccinic acid for electroless plating 
33. IS : 9917 - 1981 Specification for cal 

cium base heat stable grease 
34. IS : 10021 -- 1981 Guidelines for de 

icing system for hydraulic installations 
35. IS : 10028 (Part III)-- 1981 Code of pra 

ctice for solection , installation and main 
tenance of transformers Part III Main , 

tenance 
36 . IS : 10070 - 1982 Specification for 

machine for abrasion testing of coarse 

aggregates 
37. IS : 10074 - 1982 Specification for com 

paction mould assembly for light and 

heavy compaction test for soils 
38 . IS : 10097 - - 1982 Code of practice for 

the packaging of metal cutting tools 
39 . IS : 10098 - - 1982 General requirements 

for electric infra - red emitters for heating 

purposes 
40 . IS : 10104 ( Part 1) - 1981 Specification 

for needles, suture Part I Curved - 1 /4 , 

3 /8 , 1/2 and 5 /8 circle or straight 
41. IS : 10107 - 1982 Spocification for hydrau 

lic spray gun for pest control equip . 

ment 
42 . IS : 10108 - 1982 Code of practico for 

for sampling of soils by thin wall sampler 

with stationary piston 
43 . IS : 10109 _ 1981 Specification for 

oil pressure stoves , offset burner type 
44 IS : 10113 _ -82 Recommended practice 

for calibration of omulsion for photogra 

phic photometry 
45 . IS : 101441982 Specification for 

enamelled and varnish bonded glass 

fibre covered rectangular copper wires 
46 . IS : 10116 – 1982 Specification for Boric 

acid 
47. IS : 10117 - - 1982 Code of practice for 

passivation of stainless steel articles 


NM 


d 


e 
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48 . IS : 10124 ( Part IX ) -- 1982 Specification 

for fabricated PVC fittings for postable 
wator supplios Part IX Specific requiro 
ments for 60 bends 


49 IS : 10124 ( Part XI) - 1982 Specification 

for fabricated PVC fittings for potablo 
water supplies Part XI Specific requiro 

ments for 30 hords 
50. Is : 10124 ( Part XII) - 1982 Specification 
for fabricated PVC Atti 

otablo 
wator supplies Part XII Specific requiro 

ments for 22 -1/ 2 . bends 
51 . IS : 10124 ( PartXIII) -- 1982 Specification 

for fabricated PVC fittings for potablo 
wator gupplies Part XIII Specific roqui 

rements for 11- 1/ 4 . bends 
52. IS : 10128---1982 Specification for pin. 

knowles 


Copics of thoso Indian Standards aro availablo for salo with the Indian Standards Institution , Manak Bhawan . Rahadu 
Shah Zafar Marg , New Delhi-110002 and also from its branch oficos as Abmodabad , Bangaloro, Bhopal, Bhubeneshwar. Romboy 
Calcutta , Hyderabad , Jalpur , Kanpur , Madras, Mohali , Patna and Trivendrum, 


[ No . CMD/13 : 29 


का . आ . 2148 : - समय समय पर संशोधित भारतीय मानमा संम्पा ( प्रमाणन , चिन्ह ) नियम और विनियम , 10 , 
के विनियम 3 के उपनियम ( 2 ) तथा विनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) और ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वार 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनसूची में जिन मानकों के स्योरे दिये गये हैं , वे 1982- 04- 30 को निर्धारित कर 
गये हैं । 


मनुसूची 


क्रम निर्धारित भारतीय मानक की 
संख्या पद संख्या और शीर्षक 


नये भारतीय मानक द्वारा रद हुए भारतीय 
मानक की पप संख्या और शीर्षक 


अन्य विवरण 


1. IS : 584 - 1981 सामान्य कार्यों के लिए IS : 584 - 1964 सामान्य कार्यों के लिए, 
फंटियर नमूने की चप्पलों की विशिष्टि फंटियर नमुने की चप्पलों की विशिष्टि 
(द्वितीय पुनरीक्षण ) 

( पुनरीक्षित ) 
2. IS : 635 - 1982 रबड़ के तेल, भौर 1. IS : 635--1968 मूने वस्त्र के प्रबलन 
विलायक प्रतिरोधी होज की विशिष्टि वाले रबड़ के सेल और विलायक प्रति 
( तृतीय पुनरीक्षण ) 

रोधी होज की विशिष्टि (द्वितीय पुन 

रीक्षण ) और 
2. IS : 3418 - 1968 गूथे वस्त्र के प्रबलम 
वाले रबड़ के तेल और विलायक प्रति 

रोधी होज की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
s . IS : 639- 1982स्वर्ण पत्ती की विशिष्टि IS : 639 - 1965 स्वर्ण पत्ती के विशिण्टि 
(द्वितीय पुनरीक्षण ) 

( पुनरीक्षित ) 
1. IS : 990 - 1982 स्टेनलेस इस्पात की IS : 990 - 1964 स्टेनलेस इस्पात की चम्मची 

पम्मचों की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) की विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 
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5 . * IS : 1067- 1981 सजावट और सुरक्षा - IS : 1067 - 1968 सजावट और सुरक्षात्मक 1982- 02- 38 को निर्धारित 

स्मक कार्यों के लिये चांदी के विद्यत - कार्यों के लिये चांदी के विद्यत - लेपन की * भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
लेपन की विशिष्टि ( वितीय पुनरीक्षण ) विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

चिन्ह योजना के प्रयोजनों के 
लिये IS : 1067 - 1981 

1982- 10- 01 से लागु होगा 
6. * IS : 1258 - 1979 बायोनेट लैंप- होल्डरों IS : 12 58 - 1967 बायोनेट लैंप-होल्डरों की 1980 -07- 31 को निर्धारित 
की विशिष्टि ( द्वितीय पुनरीक्षण ) विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

* भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये 
IS : 1258 - 1979 

1983-01- 16 से लाग होगा 
7. IS : 1448 ( पी : 29 ) -- 1982 पेट्रो - IS 1448 ( पी : 29 ) - 1970 पेट्रोलियम 
लियम और इसके उत्पादों की परीक्षण और इसके उत्पादों की परीक्षण पब 
पद्धतियां भाग 29 जेट वाष्पन द्वारा तियां भाग 29 जेट वाष्पन द्वारा इंधनों 
ईधनों में विद्यमान गोंद (द्वितीय में विद्यमान गोंद ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

पुनरीक्षण ) 
8 . IS : 1493 ( भाग 1 ) - 1981 लोह IS : 1493 - 1959 लोह अयस्कों के तसाय 

अयस्कों के रासायनिक विश्लेषण पद्धतियां निका विश्लेषण की पतियां 
भाग 1 सामान्य घटक शात करना 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
9. IS : 1864 - 1981 पराओं के बारे के IS : 1664 - 1988 पशुओं के बारे के अनु - 1982- 01- 31 को निर्धारित 

अनपूरण के लिये खनिज मिश्रणों की पूरण के लिये खनिज मिश्रणों की विशिष्टि मारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये , 
IS : 1664 - 1981 

1982- 11 - 01 से लागु होगा 
10. IS : 1885 ( भाग 58) - 1981 विधूत - IS : 1885 ( भाग 13 /खंड 1) - 1968 विद्युत 1982-03- 31 को निर्धारित 

तकनीकी शब्दावली भाग 56 सूक्ष्मतरंग तकनीकी की शम्बावली , भाग 13 दूर 
अवयव और पुर्जे 

संचार प्रेषण लाइन और तरंग मार्ग 
वशिकाएं, खंड 1 सामान्य प्रेषण लाइन, और 
2. IS : 1885 ( भाग 13/ अनूभाग 2 ) 

1967 विद्युत तकनीकी शब्दावली, भाग 
13 दूरसंचार प्रेषण लाइनें और तरंग 
मार्ग वशिकाएं, खंर 2 सूक्ष्म तरंग प्रेषण 

लाइन और तरंग मार्गदर्शिकाएं 
11. IS : 2028 - 1981 खला जबड़ा रिंचों IS : 2028 - 1968 खूला जबडा पाना ( प्रथम 

( पाना ) की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण ) पुनरीक्षण ) 
12. IS : 2248 -- 1981 निर्माण कार्य के लिए IS : 2248 - 1969 संरचना मिट्टी उत्पादों 

मिट्टी उत्पादों संबंधी शब्दावली ( प्रधम संबधी शम्बावली 

पुनरीक्षण ) 
• 13. IS : 2269 - 1981 षटकोणी साकेट हैड IS : 2269- 1967 षटकोणी हैडकप पचों का 1982- 13- 31 को 

कप पेवों की विशिष्टि (हितीय पुनरीक्षण ) विशिष्टि 


( प्रथम पुनरीक्षण ) 
14. IS : 2482 - 1982 रबड़ के जल पुषण IS : 2482 - 1963 रबड़ के जल पुषण होज 

होज ( हल्के काम के लिये ) की विशिष्टि ( हल्के काम के लिये ) की विशिष्टि 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 
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15. IS , 2490 ( भाग 1 ) - 1981 औद्यो- 1. IS : 2490 ( भाग 1) -1974 भूमध्य 

गिक मलनिस्स्रावों के लिये सहन- सीमाएं पानी में डाले जाने वाले औद्योगिक 
भाग 1 सामान्य सीमाएं (द्वितीय पुन- मल-निस्तावों के लिये सहन- सीमाएं, भाग 

__ 1 सामान्य सीमाएं ( प्रथम पुनरीक्षण ) ; 
2 . IS : 3306 - 1974 सार्वजनिक मल जल 

नलों में डाले जाने वाले औद्योगिक मल 
निस्तावों के लिये सहन -सीमाएं ( प्रथम 

पुनरीक्षण ) 
3 . IS : 3307-- 1977 सिधाई कार्यों के लिये 
भूमि पर डाले जाने वाले औद्योगिक 
मल निस्स्रावों की सहन-सीमाएं ( प्रथम 

पुनरीक्षण ) 
4. IS : 7968 - 1978 समुद्रतटीय क्षेत्रों में 

डालें जाने वाले औद्योगिक मल निस्तावों 

के लिये सहन -सीमाएं 
16. IS : 2523 - 1982 ऊनी होज टॉप की IS : 25 23 - 1963 बोस्टर्टेड होज टॉप की 
विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
17. * IS : 2713 ( भाग 1 से 3 ) - 1980 IS : 2713 - 1969 शिरोपरि पावर लाइनों के * भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 

शिरोपरि पावर लाइनों के लिये नलिका - लिये नलिकाकार इस्पात के खंभों की चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये 
कार इस्पात के खंभों की विशिष्टि (द्वितीय विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

IS : 2713 ( भाग 1 से 3 ) -- 
पुनरीक्षण ) 

1980- 12- 16 से लागू होगा । 
18. IS : 3095 - 1981 स्वर्ण मामग्रियों में 15 : 3095 - 1965 स्वर्ण-पात्रों में इस्तेमाल 

इस्तेमाल के लिये टांकों के मसाले के के लिये टांकों के मसाले के निर्माण 
निर्माण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ( प्रथम संबंधी मार्ग -दर्शी सिद्धान्त 

पुनरीक्षण ) 
19. IS : 3104 ( भाग - 1982 द्रव - IS : 3104 - 1985 जयघनत्वमापी की विशिष्टि 

घनत्वमापी की विशिष्टि , भाग 1 अपेक्षायें 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
20. IS : 3110 - 1982 चांदी की पत्नी की IS : 3110 - 1965 चांदी की पन्नी की 
विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
21. IS : 3545 - 1982 मास काटने के गंडामों IS : 35 45 - 1966 मांस काटने के गंडासों की 
की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
22. IS : 4299 - 1982 जिग की फीट IS : 4299 – 1967 जिग फीट के माप 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 


1980 


23. IS : 4410 ( भाग 16/ खंड 2 ) - 1981 

नदी घाटी परियोजनाओं संबंधी शब्दा 
वली ; भाग 16 गेट और बाल्ब ; खंड 
2वाब 


24. IS : 5000 ( ओरी 36) -1981 अर्ध 

चालक यक्तियों के माप यक्ति रूपरेखा 
36 


- 


- 


- 


- 


- 


161 
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25.* IS : 5082 - 1981 बिजली के कामों के IS : 5082-- 1969 बिजली के कामों के लिये * भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 

लिये पिटयां एलमिनियम और एल - पिटे एलुमिनियम और एलमिनियम मिश्र - चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये 
मिनियम मिश्रधातुओं की सरिया छड़ें, धातुओं की सरिया छड़ें , नलियां और मेक्शन IS : 5082 - 1981 1982 -10- 01 
तालियो और सैक्सन 

से लागु होग 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 
26. IS : 5137-- 1982 सीमेंट के पतले ( 1 ) IS : 5137 - 1969 सीमेंट के पतले मसाल 

मसाले की भराई के लिये रबड़ होज की भराई के लिये बुने वस्त्र के प्रबलन 
की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

वाले रबर के होज की विशिष्टि 
( 2 ) IS : 5166 - 1969 सीमेंट के पतले मसाले 

की भराई के लिये गुंथे बस्त्र के प्रबलन 

वाले रबड़ की होज की विशिष्टि 
27. IS : 5665 - 1982 सोल्डर पहिये की IS : 5665 - 1970 सोल्डर पहिये की विशिष्टि 

विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
28. IS : 5770 -- 1982 सपाट अग्र भाग वाले IS : 5770 -- 1970 सपाट अग्र भाग वाले घरटे 

चपटे फलक , टंगस्टन कार्बाइड की नौक फल , टंगस्टन कार्बाइड को नो वाले 
वाले कोयला काटने के औजार , मश कोयला काटने के औजार , मशरूम को 

रूम की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) विशिष्टि 
29. IS : 60 61 ( भाग 3) -- 1981 कड़ियों 

और पूरक ब्लाकों से फर्श और छत 
निर्माण की रीति संहिता भाग 3 -मिट्टी 
की पूर्व ढलित खोखली ब्लाक कड़ियों 

और खोखले पूरक उलाकों में 
30. IS : 6094 - 1981 पटकोणी सकिट IS : 6094-- 1971 पटको गी सहिद ग्रब पेत्रों 1983- 03- 31 को निर्धाग्नि 

सेट पेचों की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 
31. IS : 6313 ( भाग 2 ) - 1981 इमारतों IS : 6 31 3- भाग 2 - 1971 इमारतों में दोम 

में दीमक विरोधी उपायों की रीति निरोध को रोति संहिता भाग 2-निर्माण 
संहिता भाग 2 -निर्माण पूर्व रासायनिक पूर्व रासायनिक उपचार उपाय 

उपचार उपाय (प्रथम पुनरीक्षण ) 
32. IS : 6595 - 1980 कृषि कार्यों के IS . 6595 - 1972 - पि कार्यों के लिये माफ , 1980 -09- 30 को निर्धारित 

लिये साफ , ठंडे ताजा पानी के लिये साफ ठंगे ताजा पानी के लिये क्षतिज भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
क्षैसिज अपकेन्द्री पम्पों की विशिष्टि अपकेन्द्रो पम्पों की विशिष्टि 

चिन्ह योजना के प्रयोजनों के 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 

IS : 6595 - 1980 

1982-05- 16 से लागू होगा । 
33. * IS : 6901 - 1981 बैल्डिंग , कटिग और IS : 6901 - 1973 वैल्डिंग , टिंग और नर- 1982- 02- 28 को निर्धारित 

तत्संबंधित प्रक्रियाओं में काम आने संबंधित प्रक्रियाओं में काम आने वाले भारतीय मानक संस्था प्रमाणन 
वाले गैस सिलिंडरों के लिये दाब रेग गैस सिलिडरों के लिये दाब रंग लेटरों चिन्ह योजना के प्रयोजनों के 
लेटरों की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) की विशिष्टि 

S : 6901 - 1981 

1982- 10-01 से लागू होगा 
34. IS : 6992 - 1982 मस्तिष्क संस्तम्भ IS : 6992 - 1973 मस्तिष्क संम्नम्भ कुर्मी, 

कुर्सी, घरेलू माडल, की विशिष्टि ( प्रथम कुर्सी, घरेलू माडल की विशिष्टि 
पुनरीक्षण ) 


निये 


पिये 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 
- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- - - 


- - - - - 


- 
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35. IS : 7178--1982 स्वतः चूड़ीकाट पेचौं IS : 7178 - 1974 स्वतः चूडोकाट पेचों के 

की तकनीकी पूर्ति शर्ते ( प्रथम पुनरीक्षण ) यांतिक गुण 
36. IS : 7270 - 1981 - - 80 सें . से 40 IS : 7270 - 1974 - - 80 सें . और 40 सें . 1982- 03- 31 को निर्धारित 

सें . तक के तापमानों पर ताप रोधी के मध्य ताप रोधी सामग्रियों के औद्यो 
मामग्रियों के औद्योगिक उपयोग और गिक उपयोग और फिनिशिंग की रीति 
फिनिशिंग की रीति संहिता ( प्रथम संहिता 


पुनरीक्षण ) 


37. IS : 7417 - 1982 रोग नियंत्रण उपस्- IS : 7417 - ( भाग 1 ) - 1974 रोग नियंत्रण 

करों के लिये द्रवचालित फुहारा टोंटियों उपस्करों के लिये द्रवचालित फुवारा 
की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

टोंटियों की विशिष्टि भाग 1 शंकु और 
पंखा टाइप 


IS : 2188 - 1962 बिजली के कार्यों 
के लिये कागज की परीक्षण पद्धतियां 


38. IS : 9001 ( भाग 8 ) - 1982 पर्या 

वरणीय परीक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत , 

भाग 8 मुहर बंदी परीक्षण 
39 . IS: 9335 ( भाग 2 ) - 1981 बिजली के 

कार्यों के लिये सेलुलोज कागज की 

विशिष्टि , भाग 2 परीक्षण पद्धतियां 
40. IS : 9828 - 1981 सुवा ह्य वातिल सैंडरों 

की विशिष्टि 
41. IS : 9828 ( भाग 1 ) - 1981 मेटल 

बॉन पेंच, असममित की विशिष्टि , भाग 
1 चड़ीदार पेंच, परिवर्ती फिटिंगों के 

लिये ( गोलाकार ) 
42. IS : 9837 - 1981 समुद्री तेल के अप 

केन्द्री शोधकों की परीक्षण संहिता 
43. IS : 9873 ( भाग 2 ) - 1981 खिलौनों 

की सुरक्षा अपेक्षायें , भाग 2 विष 

संबंधी 
44. IS : 9893 - 1981 पूर्व ढलित कंक्रीट 

सरदल और देहली की विशिष्टि 
45. IS : 9908 - 1981 फार्मिक अम्ल की 

विशिष्टि 
46. IS : 9934 - 1981 कृषि - ट्रैक्टर चालक 

की सुरक्षा और आराम की मार्ग दर्शिका 
47. IS : 9935-~ 1981 पावर हलों की 

परोक्षण संहिता 
48. IS : 9957 - 1981 उन्दी तेल की 

विशिष्टि 
49. IS : 9960 - 1981 धारित्र संसेचक के 

रूप में इस्तेमाल के लिये बिजली ग्रेड 
अरंडी के तेल की विशिष्टि 


- 


- 


1982 -03- 31 को स्थापित 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


R 
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1982- 03- 31 को निर्धारित 


50. IS ; 9992 -- 1981 तरल कीटनाशकों के 

लिये गोल और आयताकार टीन के 
डिब्बों की विशिष्टि 


51. IS : 9993 - 1981 तेल निकालने के 

लिये धूपा गिरी का श्रेणीकरण 


52. : IS 10000 ( भाग 4 ) --1980 अन्त 

दहन इंजनों की परीक्षण पद्धतिया, भाग 
4 पावर, वक्षता ईंधन खपत और 

चिकनाई तेल की खपत बताना 
53. IS : 10006 -- 1981 तेल निकालने के 

लिये नाहोर की गिरी का श्रेणीकरण 
54. IS : 10042 - 1981 कंकर-पत्थर निक्षेप 

वाली नीवों के लिये स्थल -जांच की रीति 

संहिता 
85. IS : 10043 - 1981 स्कूटरों और मोटर 

साइकिलों के लिये नियन्त्रण संकेतकों 
और सूचकों के प्रतीक चिन्ह 


1982- 03- 31 को निर्धारित 


56. IS : 10051 -- 1981 जुबाऊ मोटरों के 

105 सें . चालन के लिये पीवीसी रोधित 

बाइंडिंग तारों की विशिष्टि 
57. IS : 10064 --1982 कीट नियन्त्रण 

उपस्करों के लिये द्रवचालित फुहारा 

टोंटी की परीक्षण पद्धतियां 
58. IS : 10072 - 1982 प्लास्टिक के बीकरों 

की विशिष्टि 
59. IS : 10075 - 1981 प्रतिरोध- प्रवर्तन 

वाले प्रेरण चालित निर्वात संपीयफ के 
प्रवर्तन रिले और अधिकार प्रोटेक्टर 

की विशिष्टि 
60. IS : 10088 - 1981 दन्त कार्षक की 

विशिष्टि 
6 1. IS : 10091 - 1981 ढलाई घरों में 

इस्तेमाल के लिये लोह आक्साइड चूर्ण 

की विशिष्टि 
62. IS : 10093 - 1982 कीट नियन्त्रण 

उपस्करों के लिये हस्तचालित कट- आफ 

युफ्तियों की परीक्षण पद्धतियां 
63. IS : 10094- 1981 विस्तारित पॉली 

स्टरीन सामग्री के प्रयोग द्वारा नमूने 
बनाने की रीति संहिता 
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64. IS : 1009 6( भाग 3 ) - 1982 रेडियल 

गेटों और उनके हायस्टों के निरीक्षण , 
परीक्षण और रख -रखाव के सिफारिणों , 

भाग 3 स्थापन पश्चात् 
65. IS : 10100 - 1982 बने हुए कपड़ों के 

सिकुड़न प्रतिरोध ( अथवा सिकुड़न -पूर्व ) 

अपेक्षाओं की विशिष्टि 
66. IS : 10106 ( भाग 1 ) -- 1982 पैकेज 

बन्दी संहिता भाग 1 पैकेजबंदी चयन 

को प्रभावित करने वाले 
67. IS : 10110 - 1982 कृत्रिम अंगों के 

लिये टेबल-स्पून नुमा अन्तक युक्तियों 

की विणिटि 
68. IS : 10111 - 1982 कृत्रिम अंगों के 

लिये टेबल फार्कनुमा अन्तक युक्तियों 

की विशिष्टि 
69. IS : 10121 ( भाग 1 ) - 1982 मेटल 

बौन पेचों की विशिष्टि - यांन्त्रिक अपेक्षायें 

और परीक्षण पद्धतियां भाग 1 असम 
मित धूड़ी परिवर्ती फिटिंग ( गोला 
कार ) वाले और स्टेनलेस इस्पात के पंध 


- - 


-- - 


इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था मानक भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली में तथा 
अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर , बम्बई, कलकत्ता , हैदराबाद, जयपुर, कानपुर , मद्रास , मोहाली , पटना और त्रिवेन्द्रम 
स्थित इसके शाखा कार्यालयों में विक्री के लिये उपलब्ध हैं । 

[ सं . मीएमडी/ 13 : 2] 
ए . एस . बीमा , अपर महानिदेशक (मार्स ) 


S . O . 2148 . - In pursuance of sub -rule ( 2 ) of Rule 3 and Sub -regulations (2 ) and (3 ) of regulation 3 of Indian Standards Instituticu 
( Cortification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifios that the Indian Standard(s), parti 
culars of which are given in the Schedule hereto annoxed , have been established on 1982 - 04 - 30 : 


Sr. 
No . 


No . and Title of the Indian 

Standards Established 


SCHEDULE 
No, and Title of the Indian Standard 
or Standards, if any , supersoded by 
tho now Indian Standard 


Remarks , if any 


2 


1. IS : $ 84 - 1981 Specification for 

chaplis, frontior pattern for general 

purposes ( second revision ) 
2 . IS : 635 – 1982 Specification for oil 

and solvent rosistant hose of rubber 
( Third revision ) 


IS : 584 — 1964 Specification for chaplts, 
frontior pattern for general purposes 
. (revised ) 
(S : 635 – 1968 Specification for oil and 
solvent resistant hoso of rubber with wovon 
toxtilo roinforcomont. 
(second reviston ) and 
(A ) IS : 3418 - 1968 Specification for oil 
and solvent resistant hose of rubber with 
braided textilo reinforcement. 
( first reviston) 
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3. IS , 639 – 1982 Spocification for gold IS : 639 — 1965 Specification for gold loaf 
leaf. ( second revision ) 

(revised ) 
4 is · 990 – 1992 Specification for IS : 990 – 1964 Specification for spoons, 
spoons, stainless stocl. 

stainloss steel 
(second revision ) 

( revised ) 
5 . IS 1067 - - 1981 Specification for IS . 1067 — 1968 Spocification for electro - Establishod on 1982 - 02 -28 

electroplatod coatings of silver for plated coatings of silver for decorative " For purposes of ISI Cortification Marks 
docorative and protoctive purposes. and protective purposes 

Schomo, IS : 1067 - - 1981 shall come into 
( second revision ) ( first revision ) 

forco with offect from 1982 - 10 -01 
6 " IS : 1238 – 1979 Spocihcation for Bayo - IS : 1258 - 1967 Spocification for bayonet Established on 1980 -07- 31 , 
not Lampholders lampholders . 

* For purposes of ISI Cortification Marks 
( second revision ) ( first revision ) 

Schomo, IS : 1258 – 1979 shall como ipto 

force with offoct from 1983-01 - 16 , 
7 IS1448 (P :29) — 1982 Mothods of IS . 1448 (P . 29 )-- - 1970 Mothods of tost 

tost for potroloum and its products P : for petroloum and its products : ( P : 29 ) 
Existent gum in fuels by jot evaporation . Existent gum in fuels hy jet ovaporation 
( sccond reifsion ) 

( first 1evision ) 
8 . IS : 1493 ( Pt 1 ) -- 1981 Methods of IS : 1493 - 1959 Methods of Chomical 

chomical analysis of iron ores Part I analysis of iron olcs 
Deternunation of common constituents . 
( first revision ) 
IS 1664 - 1981 Specification for IS . 1664 - 1968 Specification for mineral Established on 1982-01 - 31 
mineral nixtures for supplementing mixtures for supplementing cattle ſeeds * For the purposes of Isl Certification 
wattle foeds ( tust levision ) 

Marks Scheme, IS 1664 - 1981 shall come 
( second revision ) 

into force with effect from 1982 - 11 01 
10 is : 1885 ( Pt LVI ) — 1981 Lloctro -- (1) IS 1885 ( Pt XU /Soc 1 ) - 1968 Electro Established on 1982 -03- 31 

technical vocabulary Part LVO Micro techinicul vocabulary · Part XIII Tolo 
wave compononts and uccoSSUI109 

communication transmission lines and 
waveguides , Section 1 Gonoral trans 

mission lines and ; 
( 11 ) IS . 1885 (Pt XII/Sec 2 ) - 1967 Elec 

trotechnical vocabulary Part XIL 
Tolocommunication transmission lines 
and waveguides Section 2 Micro 
waves transmission lines and wavc 

guides 
11 . IS - 2028 -- 1981 specification for open IS2028 - - 1968 Specification for open 
jaw wrenches (spanners ) 

jaw spanners , 
(second revision ) 

( ust revision ) 
12 is : 2248 - 1981 Glossary of tems IS 2248 – 1969 Glossary of termsielatire 

relating to clay products for building to structural clay products 

( first revision ) 
13 . IS 2269 – 1981 specification for Hexa - IS . 2269 - 1967 Specification for hexa - Established on 1982- 03- 31 
gon sockct head cap screws 

xon socket hcad cap screws . 
(second reviston ) 

( first revision ) 
14 IS : 2482 – 1982 Specification for water IS : 2482 - 1963 Specification for water 

suction hose of rubber , light duty . sucuon hose of rubber , light duty 

( first revision ) 
15 . IS . 2490 (Pt 1 ) - 1981 Tolerance limits (1 ) IS . 2490 ( Pt 1) - 1974 Tolerance 

lor industrial effluents Part I Goneral units for industrial effiuents discharged 
limits . 

into inland surface waterg · Part 1 
( second revision ) 

Gencral limits. 

( first revision ) ; 
(11) IS · 3306 – 1974 Tolorance limits for 

industrial effluents discharged into 
public sewers 

( first rcvision ), 
(111 ) IS ; 3307 — 1977 Tolerance limits for 

industrial effluonts discharged on land 
for irrigation pusposes 

( Airst revision ) ; and 
(IV) IS · 7968 - 1976 Toleranco limits for 

industial effluents discharged into 
marine coastal areas . 


( TT 11 - 


( ii ) ] 
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16 , IS ; 2523 - 1982 Specification for wool hose is : 2 523 - 1963 Specification for worsted 
tops first (revision ) 

hosc tops. 
17 . * IS : 2713 (Pt I to III) — 1980 Specification IS : 2713 - 1969 Specification for tubular * For purposes of ISI Certification Mark 

for tububular steel polos for overhead steel pules for ovorhcad power lines Scheme, 
power lines second revision ) 

(first revision ) 

IS : 2713 (Pt I to III ) 1980 shall come into 

force with effect from 1980 - 12 - 16 
18 . I $ : 3095 – 1981 Guidelines for the manu - 1S : 3095 - 1965 Guidolitics for the manu 

facture of solders for use in goldwarc ( first- facturo of olders for uso in goldware . 
revision ) 


19. IS : 3104 (pt 1) 1982 Spocification for IS : 3104 – 1965 Specification for donsity 

density hydromoters : Part I Requirements hydromoters , 

( Arst revision ) 
20 . IS : 3110 – 1982 Specification for silver loaf IS : 3110 - 1965 Specification for silver leaf. 

( first revision ) 


21. IS : 3545 - 1982 Specification for meat JS : 3545 - 1966 Specification for 
choppers first revision ) 

Choppers 


meat 


22 . IS : 4 : 99 - 1982 Spocification for jig fcet is . 4799– 1967 Dimensions for jig feet . 

(Arst rovision ) 


23. IS : 4410 (Pt XVI)/ Sec 2 ) — 1981 Glossary 

of terms relating to river valley project 
Part XVIGates and valvo , Section 2 valves 


24 . IS : 5000 (OD 30 ) – 1981 Dimensions of 

semiconductor devices device outline 36 


25. * IS : 5087 -1981 Specification for wrought (S : 5082 - 1969 Specification for wrought For purposes of ISI Certification Marks 

aluminjum and aluminium alloys bars, aluminium and aluminium allovs , bars , Scheme ( S : 3082 - 1981 shall come into 
rods, tubes and sections for electrical pur - rods , tubes and sections for electrical pur - force with effect from 1982 - 10 ,01 
poses ( first revision ) 

nosos. 


26 . TS : 5137 - 1987 Specification for rubber 

hose for cement routing (first rovision ) 


(1) IS : 5137- 1969 Specification for 

coment grouting hoso of rubber with 
wovon textile reinforcemont. 


(ii) IS : 5166 - 1969 Spocification for coment 

prouting hose of rubber with braided 
Icxtile reinfor cenient. 


27 . IS : 5665-1987 Spoxification for shoulder 

wheel ( first revision ) 


IS : 5665-1970 Specification for shoulder 
wlieel. 


28 . IS : 57702 _ 1987 Specification for coal cutt- 

ting tools mushroom , flat- faced tungsten 
carbide tipped ( first revision ) 


IS : 5770 - 1970 Specification for coal cutting 
tools , mushrooms, fat - faced , llingsten 
carbido tipped . 


9. IS : 6061 ( Pt III – 1981 Code of practice 

for construction of floor and roof withi 
joists and fillor blocks Part III With precast 
hollow clay block joists and hollow clay 
Alles blocks . 


Established on 1982 -03 - 31 


30 . IS : 6094-- 1981 Specification for hexagon ( S : 6094 _ 1071 Specification for hexagon 
socket set screws ( Girst rovision ) 

socket grub screws . 


31. I$ ; 6317 (Pt 11) - 1981 Code of practico 

for anti- tornitc measures in building 
Part II Pro- constructional chemical treat- 
mont measures ( first rovision ) 


IS :6313 ( Pt 11 ) — 1971 Code of practice for 

anti- termite measures in building : Part Ii 
Pro - constructional chemical treat 
ment measures . 


TULA - - 


- - - 


- - 
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32 . IŠ : 6595 - 1980 Spocification for hori- IS : 6595 – 1972 Spocification for hori- Established on 1980 -09 - 30 

zontal contrifugal pumps for clear, cold , zonjal centrifugal pumps for cloar, cold . For purposes of ISI Cortification Marks 
fresh water for agricultural purposes. frash water for agricultural purposes. Scheme: IS : 6595 -- 1980 shall come 
( Arst revision ) 

into force with elect from 1982 -05 - 16 
33 . * IS : 6901 -- 1981 Specification for pros - TS :6901 — 1973 Specification for pres - Established on 1982-02- 28 

sura regulators or gas cylinders used sure regulators for gas cylinders used in " For purposes of IŞI Certification Marks 
in Wolding cutting and related processes, welding , cutting and relatod pro - Schome; IS : 6901 — 1981 shall come into 
( first revision ) corses . 

force with offect from 1982 - 10- 01 
34 . TS : 6992 . - 1982 Specification for cere - (S : 6992 – 1973 Specification for cerebral 

bral palsy chair , donostic model . pasy chair donestic model . 

( first revision ) 
33. IS : 7178 -- 1982 Tochnical supply con - 18 : 7178 - - 1974 Mochanical proporties of 
ditions for tapping scroWS. 

tapping scrows . 
(first revision ) 
IS : 7270 — 1981 Code of practice for S : 7270 – 1974 Code of practice for Establishod on 1982 -03 -31 
industrial application and finishing of application and finishing of thermal ingu . 
thermal inşulating metorials at tempo . Tating materials between - - 80°C to 40°C . 
ratures from - 80°C to 40°C . 

first revision ) 
37. IS : 7417 – 1982 Specification for IS : 7417 (Pt 1) - 1974 Spocification for 

hydraulic spray nozzles tor pest control hydraulic spray nozzles for pest control 
equipment. 

equipment : Part I cone and fan type 
( Arst revision ) 
38 . IS : 9001 (Pt VIII). - 1982 Guidance for 

environmental testing Part - VIII Soaling 

test , 
39 , IS : 9335 (Pt II) — 1981 Specification IS : 2188 — 1962 Methods of test for 

for cellulosic papers for loctrical paper for electrical purposes . 
purposes Part ] Methods of 

test. 
40 . IS : 9828 – 1981 Specification for 

portable pneumatic sandors .. 
IS : 9829 (Pt I) 1981 Specification for 
nyotal bone screws Asymmotric Part 1 
Screws with thread , variable fitting 
(sphorical) 
IS : 9837 - 1981 Codo for testing for 

marine centrifugal oil purifiers. 
43. IS : 9873 (Pt 11 — 1981 Safety require 

ments for toys Part II Toxicological 

requirements . 
44 . IS : 9893 – 1981 Spccification 

precast concreto lintels and sills . 
45 . I $ : 9908 — 1981 Specification for 

Establishod on 1982 - 03 - 71 , 
fornic Acid , 
46 . IS : 9934 — 1981 Guide for safety and 

comfort of Oporator of agricultural 

tractor . 
47. IS : 9935 – 1981 Test code for power 

tillers . 
48. IS : 9957 — 1981 Specification for 

Undi ojl . 
49. IS : 9960 - 1981 Specification for 

olectrical grade caster oil for use as 

capacitor impregnant . 
50 . IS : 9992 – 1981 Specification for 

Established on 1982- 03 -31 
round and rectangular tinplate cars for 
liquid pesticides. 
IS : 9993 — 1981 Grading for DIIUPA 

kernels for oil milling . 
52 . IS : 10000 (Pt IV ) - 1980 Methods of 

tests for internal combustion engines : 
Part IV Doclaration of powor , efficiency, 
fuol consumption and lubricating oil 
consumption , 


for 


- 


- 


- 


- 
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53 IS : 10006 — 1981 Grading for Nahor 

kernels for oil milling . 
54 , IS ; 10042 – 1981 Code of piactico ( or 

site investigations for foundation in 
gravol- 

b ilder deposit . 
IS : 10043- - 1981 Symbols for controls , 
indicators and telltales for scootors and 

motorcycles 
56 . IS : 10051 – 1981 Spocification for PVC 

ingulatod winding wires for subinersible 
motors for 105°C operation . 
IS : 10064 -- 1982 Methods of tests for 
hydraulic spray nozzle for pest control 

equipojent, 
58. IS : 10072 – 1982 Specification for 

Plastic Baker 
59 . IS : 10075 – 1981 Specification for 

start relay and overload piotector for 
rçsistance start jnduction run hermetic 

compressor . 
60 . IS : 10088 – 1981 Spocification for 

retractor, dental. 
61. IS : 10091 – 1981 Specification for iron 

oxide powder for use in foundries , 


U 


62 . 


IS : 10093. - 1983 Methods of tests for 
han .l- purated cut-opp device for post 
control equipment. 
IS : 10094 — 1981 Code of practice for 
pattern making by using expanded 
polystyronc material, 


63. 


64. 


IS : 10096 (Pt III ) — 1982 Rocummun 
dations for inspoction , tosting and main 
tenance of radial gates and their hoists 
Part II After çrection , 


65 . 


IS : 10100 — 1982 Specification for 
shrink - resistance ( or preshrunk ) require 
ments of woven fabrics , 


66 . IS : 10106 (Pt 1 - 1982 Packaging code 

Part I Factors affecting the selection of 

packaging. 
67, IS : 10110 – 1982 Specification for 

liblu Will Linu d - vice for 

Artificial linjhs . 
68 . IS : 10111 --- 1982 Specification for 

table fork terminal device for artificia ) 

linths, 
69. IS : 10121 ( Pt 1) - 1982 Specification 

für mictal bone scrows — incchanical require 
monts and methods of test Part 1 Screws 
with asymmetrical thread . variable 

fitting (sphorical), stainless steel. 
- — - - 

Copies of these Indian Standards aro available for sale with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 , Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Dolhi and also from its branch offices at Ahmedabad , Bangalore , Bhopal Bhubaneshwar, Bonibay, Calcutta , Hyderabad 
Jaipur , Kanpur. Madras, Mohalı , Patna and Trivandrum . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


[No. CMD /13 : 2] 
A . S. CHEEMA, Addi. Diroctor Gonoral, (/Marks) 
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- - - - 
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
( विद्युत विभाग ) 

( Transport Wing ) 
नई दिल्ली , 29 अप्रैल, 1985 

New Delhi, the 26th April , 1985 

S .O . 2150 . -- In exercise of the powers conferred 
क आ० 2 1 49. -- भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 

by sub-section (1 ) of section 63A of the Motor Ve 
( 19 10 का 9 ) को धारा 36-क की उपधारा 2( क ) के अनुसरण 

hicles Act , 1939 , ( 4 of 1939) and in supersession of the 
में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्रा एम . Notification of the Government of India in the 
के सम्बामति का श्री ए . न सिंह के स्थान पर केन्द्रीय Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
वित्रुन बोर्ड का अध्क्ष न मिन करती है । 

No. S .O . 2097 , dated the 15th July , 1978 , the Central 

Government hereby reconstitutes the Inter- Stato 
[ संख्या- 25/ 6/ 85- डी ( एस . ई . बी . ) ] Transport Commission , as follows : 
जा० एल० जग्थ, डेस्क अधिक रो ( 1 ) Joint Secretary , 

Chairman 
Ministry of Shipping and Transport 
( Incharge of Road Transport ) 

Member 

( 2 ) Chief Engineer ( Roads ) 
MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

Ministry of Shipping and Transport 
(Department of Power ) 

(Roads Wing ) 
New Delhi, the 29th Ap. I, 1985 

(3) Director ( Transport Research ) Member 
S . O . 2149 . - - In pursuance of sub -section 21t ) of Section 

Ministry of Shipping and Transport 
36A of the Indian Electricity Act , 1910 ( 9 of 1910 ) the 
Centra. Government is pleased to nominate Shri M . K . Samba 

(4 ) Joint Director ( Traffic and 

Member 
murti, Chairman , Central Electricity Authority , as Chairman 

Commercial ), Railway Board , 
of the Central Electricity Board ce Shri A . N . Singh . 

Ministry of Railways 
[ No. 25685 - D (SEB) ] 

(5 ) Secretary, Inter State Transport Member 
G . L. JERATH, Desk Officer 

Cominission . 

[ File No . TIT /1 / 85] 

PRADEEP SINGH, Dy. Secy . 
नौबहन और परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्ली, 26 अप्रैल , 1985 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 1985 
का आ० 2 150. --~ केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम , 

का आ० 2150. -चलचिन ( प्रमाणन ) नियम , 1983 
1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 63- 2 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन और 

के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 

( 1952 का 37 ) की धारा 5 की उपधारा 
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० या आ 

( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
2097 दिनाक 15 जुलाई, 1978 का अधिक्रमण करते हुए 

केन्द्रीय सरक र था डो० बेकटे प्रवार राक आई. ए . एस 
अन्तराज्यीय परिवहन आयोग का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन 

( कर्नाटक 77 ) को 20 . 4 , 85 के अपरान्ह में अगले आदेश 
करतो है: 

तक अपर प्रादेशिक अधिकारी केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 
( 1 ) संयुक्त सचिव 

अध्यक्ष हैदराबाद के पद पर स्थानापन्न प से प्रतिनियुक्ति आधार 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

पर नियुक्त करता है । 
( सड़क परिवहन के प्रभारी ) 

[ फा० सं० 802/ 34/ 83-एफ़ -( मी )] 
( 2 ) मुख्य इंजीनियर ( सड़क ) 

सदस्य 

के . एम . वेंकटगमन , अवर सचिव 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( महक पक्ष ) 
( 3 ) निदेशक ( सड़क परिवहन ) 

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय सदस्य 

New Delhi, the 30th April, 1985 

S . O . 2151 . - vecaicc of the powers contened by sub 
( 4 ) मंयुक्त निदेशक ( यातायात और वाणिज्यिक ) 

section ( 2 ) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 ( 37 
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय 

of 1952 ) lead with rule 9 of the Cinematograph ( Certifica 
सदस्य 

tion ), Rules, 1983 , The Central Government 14nleased to ap 

point Shri D Venkateswara Rao, IAS ( KTK : 77 ) to officiatc 
( 5 ) सचिव, अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग मदम्य 
IS Additional Resonal OPer , Central Board of Film Certi 

fication , Hyderabad , on depulition basis with effect from 
[ फ० गं० टी० आई० टो० / 1 / 85 ] 

20 - 4- 85 A . N . until further orders. 

F. No. 802/ 34/ 83 - FIC ] . 
प्रदीप सिंह, उप सचिव 

K . S VENKATAR ANMAN, Under Secy . 
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- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 1985 
का आ० 2152, — भारतीय रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 
का ix अधिनियम की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए 6 . 6 . 1981 को पूजत्तिर रलवे 
में बाधमती नदी पर 116 डाउन पैसेंजर गाड़ी की दुर्घटना 
के फलरवरूप उत्पन्न सभी दावो के सम्बन्ध में कार्यवाही 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री पी० एन० हर 
कौली, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपर तदर्थ दावा आयुक्त के रूप 
में नियुक्त करती है । उनका मुख्यालय सहरसा में हागा । । 

[ सं० 85/ई ( आ ) II /1/ 4 ] 

ए . एन० बाचु, साचव 
रेलय बाई एव भारत सरकार के संयुक्त सचिव 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1985 
का . पा . 2154. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
मेसर्स विवेक एसोसिएटस-ए - 25, होज खास , नई दिल्ली 
16 और शाखा टेबाको स्ट्राट , मुरादाबाद ( उ . प्र . ) . 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमत 
अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस-350 19/ 154/ 85-एसएस -2 ] 


3 


MINISTRY OF RAILWAY 

___ ( Railway Board ) 

New Delhi, the 30th April, 1985 
S . O . 2152 , - - In exercise of the powers conieriet bp Sec 
tion 828 of the Indian Ralways Act , 180 ( ACE of 
1890 ) , the Central Government hereby appoints Shri P , N , 
Harkauli retired Judge as Additional Ad -hoc Clajmy Com 
missioner to deal with all tho claims arising out of the acci 
dent to 416 DN Passenger train on Baghnati River on North 
Eastern Railway on 6 -6 - 1981. His Headquarters will bo at 
Saharsa . 

[ No. 85| E ( O ) I114] 
A N . WANCHOO , Secy . Railway Boaid & cx - officio Joint 

Secretary 10 the Goverinlent of India 


New Delhi, the 27th April , 1985 
S . 0 . 2154. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the omployees in 
relation to the establishment known as Messrs Vivek Ango 
clutes, A - 25 , Tauz Khas, New Delhi- 16 including branch at 
Tabacco Street, Morudabad , Uttar Pradesh have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and M18 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should bo 
made applicable to the said establishmosi; 

Now , therefore , in cxorcise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the naid Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35019 /154 / 85- SS - II ] 


संचार मन्त्रालय 

( डाक तार दोर्ड ) 

नई दिल्ली , 3 मई, 1985 
का आ० 2153. - - स्थायी आधेश संख्या 627, संख्या विमांक 
8 मार्च, 1860 द्वारा लागू किए गये भारतीय तार नियम , 1951 
के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
डाक -तार महानिदेशक ने बैगा कथुपरम्या/पच्चपालोड 
परिगम्मना टेलीफोन केन्द्र में दिनांक से प्रमाणित दर प्रणाली 
लागू करने का निश्चय किया है । 

[ सं० 5- 9/ 85-पी० एच० वी०] 
अजरा जासह , महायक निदेशक (पीएचबी ) । 


का मा . 2 1 5 5.--.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स गीसनस इंजीनियरिंग कम्पनी मी / 4, जी . आई . डी . 
सी . इंडस्ट्रियल टाउनशिप, नरोदा -30 जिला अहमदाबाद 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 
की उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

म , एस - 350 19 ( 153 ) / 85 - एसएस - 2 ] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T BOARD ) 

New Delhi, the 3rd May , 1985 
S . O . 2153 . — 111 pu403111 o Puket ( 11) CT Scutius of 
Rulc 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as indioduccal by 
S , O , No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General 
Posts and Telegraphs, heichy specified 16 - 5 - 1985 as the date 
on which the Neayured Rute System will be introduced in 
VengadiKuthunthama/ Picha- PilorderPeringimala Telephone 
[ xchance Kerala Circle , 

[ No. 5 - 9885- PHB] 
B . R . SINGH, Asstt . Director General ( PHB ) 


5 ( 0 . 2155 ..- - Wheicus it appears to the Central Government 
that the employer and the nujority of the employees in 
relation to the clublishment Known 19 Messrs Gecsons 
Engineering Company , ( / 4 , G .I. D . C . Industrial Township 
Narod . - 30 District, Ahmedabud , Gujarat have agreed that 
the provisions of the Employecs Provident Funds and Mis 
cellinecilly Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 

de ipplicable to the suid establishment : 


Now . therefore , in eleicine of the powers conferred by 
sul - colion ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Govejneni hcichy rippliey the provis10119 of the said Act 
to the said establishment, 


[ No . S- 35019 / 153 / 85-SS- II ] 
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( ii ) बैंगलपटटु जिले के सेदापेट तालुक में ताम्बरम , 

इरुम्बुलियर, मुडिचूर और नेरकुण्ड्राम , पाल्लिवका 
रानाई, मेदायक्कम और उल्लागरम राजस्व 
ग्रामों अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र । 


( iii ) चेंगलपटटु जिले के सेवापेटतालुक में इंजामबक्कम 

नीलांगराई, पालावक्कम , कानागम काराप्पक्कम 
राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । 

[ संख्या एस- 380 13 / 8/ 85-एस- एस - 1 ] 


( श्रम विभाग ) 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1985 
का . मा . 2156. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उप- धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा 1 मई, 1985 को उस तारीख 
के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त प्रधि - 
नियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 
6 [ धारा 78 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78 , 
78 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी 
है ] के उपबंध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में 
प्रवस्त होंगे , अर्थात : 
क्रमांक राजस्थ गांव का नाम हर बस्त संध्या 

बसई 
नरसिंहपुर 

102 
जिला गुड़गांव के 

[ संख्या एस - 38013/ 7/ 85- एस . एस . -11 
(DEPARTMENT OF LABOUR ) 

New Delhi , the 30th April , 1985 
S . O . 2156 . - In exercise of the powers confered by sub 
section ( 3 ) ofsection 1of The Eniployees State Insurance Act " 
1948 (34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints the 
Ist May , 1985 as the da . c on which the provisions of Chapter IV 
( except sections 44 and 45 which havo a lroady bçen brought into 
force ) and Chapters Vand VI (except sub - section (1 ) of section 
76 and sections 77, 78 , 79 and 81 whicb have already been brought 
into force ) of the said Act shall come into force in the following 
areas in the state of Haryana namely : - - 


S . O . 2157 . -- - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 3 ) of section , 1 of the Employces State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
appoints the 1st May , 1985 as the date on which the provi 
sions of Chapter IV ( except sectiong 44 and 45 which havo 
already been brought into forco ) and Chapters V and VI 
[ Except. sub- section ( 1 ) of section 76 Hnd sections 77, 78 , 
79 and 81 wbich have already been brought into force of 
tho said Act shall come into force in the following areas in 
the State of Tamil Nadu , namely : 


1 . 


50 


CENTRE : 


( Madras Suburbs ) : 


( i ) Areas comprising Urpakkam and Melakottur ( Mela 

kottalyur ) Revenue Villages in Chengalpattur Taluk 
in Chongalpattu District ; 


( ii ) Areas comprising Tambaram, Erurmbuliyur , Mudi 

chur and Nerkundram , Pallikkaradai, Madavakkam 
and Ullagaram Revenue Villages in Saidapet Taluk 
in Chengalpattu District; and 


(lii ) Arcas comprising Enjambakkam , Nellangarai, Pala 

vakkam , Kanagam , Karappakkam Revenue Village 
in Şaidapat Taluk in Chengalpattu District , 


Had Bast 


$ i . Name of the Revenue Village 
No , 


No 
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का आ० 2158 . --मैसर्स पलानी इन्साबर काटम 
एंड सिन्थेटिक स्पिनरस लिमिटेड, 236/ 1, दली रोड, उड़ामल 
पिट- 642126 जिला कोम्बेटुर ( टी एन/ 16099 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
फष्टा गगा है ) की धारा 17 की उमधारा ( 25 ) के अधीन 
छूट दिए दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 


1 . Basai . . . । 
2 . Narsinghpur । 
in the District of Gurgaon 

[ No. S- 38013/7/85 -SS -]] 
का . प्रा . 2.157.--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उप -धारा ( 3) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद . 
धारा 1 मई, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , 
जिसको उक्त प्रधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 
45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की आ चुकी है ) और 
मध्याय 5 और 6 [ धारा 76 की उप-धारा ( 1 ) और धारा 
77 , 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त 
की जा चुकी है ] के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्न 
लिखिस क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात : 

केन्द्र : ( मद्रास के उपनगर ) 
(i ) चेंगलपटू जिले के पेंगलपट्ट तालुक मे उरापक्कम 

और मेलाकोटदुर ( मेलाकोटटाइयुर ) राजस्व 
ग्रामों के अन्तर्गत माने वाले क्षेत्र । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिषः 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
है और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन पायको 
में अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहवद बीमा 
स्कोम , 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त म्कीम कहा गया ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


1 - 
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- - - - - - - - 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचरियों 
उप -धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शो के अधीन रहते हुए , भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से प . र्व कर्मचारियों 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की नियुक्त अवसर देगा । 
के सभी उपबंधों के प्रर्वतन से छूट देती है । 

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
अनूसूची 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 
निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐमी विवरणिया भेजेगा और ऐसे या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे । जा सकती है । 
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन कर 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । । 

को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की आ 

सकती है । 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

11. नियोजक द्वारा प्रीरिमयम के संदाय में किए गए किसी 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण 

व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
प्रभारों संधाय आदि भी है , होने वाले सभी ध्ययों का वहन 

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
4.नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोधित सामूहिक बीमा 

नियोजक पर होगा । 
स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

___ 12. उक्त स्थापन के संबध में नियोजक इस स्कीम के 
किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसकी 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवम 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
का या उक्त अधिर्धायम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भीतर सुनिश्चित करेगा । 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 

[ संख्या एस -35014/109/ 8 5-एसएस-4 ] 
नियोजित किया जाता है , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदाय के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

S .O . 2158 . — Whelcas Messis , l alamu Andavar ( otion 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

and Synthetic Spinners Lilnited 236/ I, Dhally Road , Udamal 

pct - 642126 , Coimbatore Dis :: . (IN| 16199 ), ( hereinafter re 
मंदत करेगा । 

ferred to as the said establishment ) have applied for exemp 

tion under sub - section ( 2A ) of section 17 of the Employees 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 

OF 1952 ) ( hereinafter refered to as the said Act ) ; 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदोंमें समचित रूप से 
cmployees of the sa . establishment are , without inaking any 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि . , कर्मचारियों 

of henefits under the Group Insurance Scheme of tho Life 
के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन Insurance Colporation of India in the nature of Life Ingu 

rance which are more favourable to such employees than the 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उक्त benefits admissible under the Employees ? Doposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
स्कीम के अधीन अनुशेय है 

Schemc ) ; 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub- Section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में the Contral Government hereby exenipte the said cgtablish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
मदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होतो तो नियोजक Scheme for a period of three years, 
कर्मचारी के विविक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 

SCHEDULE 
में दोनों रकमों के अत्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

1 The eigployer in relation to the said establishment 

shall quhmit aloch ieturn to the Regional Provident Fundi 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी · संशोधन 
Commissioner . Tamil Nadu. maintain such accounts 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के । 

and provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 


5 


LA 


2572 


THE GAZETTE OFINDIA : MAY 18 , 1985 / VAISAKHA 28 , 1937 


[ PART II --- SEC . 3(ii)] 


2 . The employer gball pay such inspeccion charges as 
the Central Government inay, from time to time, direct 
under clause ( 1 ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administiation of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
Submissions of lotiune , suvieni et instante premia , trauster 
of accounts , puyment of inspection chatges etc . sball bo 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Schell as approved by the Cennial Governinent and as and 
when amended, along with a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employecn . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exemptcıl under the hard Act , 15 cmsleved in 
his establishment , the employer shall iminediately enrol him 
as a member of the Group lasliance Scheme and pay neces 
sury premium ) in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India. 

6 . The employer shall uriange to enhanco the benefits 
available to the enployecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are enhanced , so that tho bonefits available 
under the Group Insurance Scheme are inoro favourable to 
the employees than the benefits admissiblc linder the said 
Schemo. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Iusurance Scheme, if on the death of in employee the anicunt 
payuble under this schome be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal hoir nominee 
of the employeo as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the in .elost 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give & reasonablc orportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9. Where . for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Schemo of the Life Insurance Corporation of India 
8s already adopted by the said establishment, or the henefits 
employce 

et 11119 Suberic Art leduce $ 11 ally 
manner, the cxemotion shall be liablo to be concelled . 

10. Where , for any reason, the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within the due late , as fixed by the Life 
Insuratico Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is linhlo to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of prerrium and responsibility for payment of aggu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered unds he said 
Scheme but for grant of this exemption , shall to that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en UTO 
piompt payment of the sum assured to the nominee logal 
heirs of the deccased member entitled tor it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects " . 

[ No . S-35014/ 109 / 85-5S-IV] 


उक्त अधिनियम माहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधन हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारो, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम 
का सदाय किए बिना हो , भारतोय जावन बीमा निगम की 
सामूहिका बामा स्कीम के अधीन जोवन बीमा के रूप में 
फायद उठा रहे है और कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनकूल हैं , जो कर्माचारो निक्षेप 
सहबद्ध बामा स्कोम , 1978 (जिसे इसके पश्चात उक्त 
स्कोम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इससे उपाबद्ध प्रर्नु सूची में विनिर्दिष्ट 
शों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 
अब के लिए उक्त स्फोम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन 
से छूट देता है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणिया भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुधि 
धाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षक प्रकारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 38 ) के खड ( क ) के अधीन समय समय पर निविष्ट 
करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना बिवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रोमियम का संदाय, लेखाओ का असरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजकन केद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शिन 
करेगा । 


का . प्रा . 2 1 59. - - मैसर्ग अल . जी . बालाकृष्णन एंड बोरा 
लि . , गणपति पोस्ट को बेटोर - 6 4 1006. (टोएन 38 18 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन सहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी " विष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक : मा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बानत 
प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवस्त 
करेगा हे । 
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6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फ़ायदे बढाये जाते हैं तो नियोगमा सामूहिक बीमा म्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायवों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि मार्मचारियों 
के लिए सामूहिका बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


___ 7. सामहिक बीमा स्कीम में मिसी बात के होते हुए 
भी , याद किनो कर्मचारी को मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में मदेय होतो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियो नका कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का मंदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिमा दविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां 
मिमी मंगोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रव 
पड़ने का सा . वना हो , वहां प्रादेशिमा " विष्य निधि प्रायुक्त 
अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जोवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी रीति से आम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती 


S . O . 2159 .4Whereas Messi. L G Balakrishnan and 
Brothers limited , Ganapathy Post Coimbatore -641006 ( TN 
3818 ) ( horeinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hero - . fter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
sepaiate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits jinder the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Jasui 
rance which are more fuvourable to such employees than the 
henefity admissible under the Employees Deposit Linkod 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafler referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce years . 

SCHEDULE 
1. The employei in relation to the said establishment 
Shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government my direct from time to time, 
___ 2. The emplover shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct | 
under clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
Suid Act, within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Tagurance Scheme, including maintenance of accounts , 
qubmissions of returns , paynient of insuranco premia , transfer 
of accounts. payment of inspection charges etc. shall be 
horne by the employer, 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

tablishmont, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme 24 approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Emploveex Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under te said Act, is employer in 
his establishment, the employer shall immediatelv enrol him 
as a member of the Group Insurance Schema and nav neces 
NATV nremium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रीमियम का मंद य करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता हैं तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


6 . The employer shall arrange to cnhance the henefits 
available to the employecs under the Groun Insurance Scheme 
anpropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are enhanced , Yo that the benefits available 
pinde, the Groun Insurance Scheme are more favourable ( o 
the employees than the benefits Admissible under the said 
Scheme . 


11. नियोगक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी भ्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देणिनियों या विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, in on the month of 1 cmployee the amount 
mavable under this wheme be less than the amount that would 
he nayable hud employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir nominoc 
of the employee is compensation . 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक बारिपों को बीमाकृत 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बोमा कृत रकम प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


8 . No Amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be maile without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interent 
ot the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before piving his approval. give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Groun Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
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to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any icason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liablo to be cancelled . 

11 . In case of default . if any mudo by the employer in 
payment of premium and içsponsibility for payment of usu 
rance benefits to the nominees or the legal heity of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schemo hut for grant of this cxemption , shall be that of 
the employer . 
__ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shull 
prompt payment of the yum assured to the nominee legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim conplete 
in all respects . 

No . S -35014| 106 85 - SS-IV ] 


बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओ का अंगरण , निरीक्षण 
प्रभारों मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन यिा जाग , नम ता उम मंशोधन की प्रति तथा 
मर्मचारियो की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, भस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा मंधारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाना है , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उस ता नाम तुरन्त दर्ज करेगा और इसकी 
बामन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोमक मामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों मे अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
___ 7, सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजका कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


का आ० 2160. - - मसर्म इल्मी इफपमेंट लि . इंडिया 
हाऊस तिरची गेड, कोम्बेटर ( टीएन 3512 ) (जिम इसमें इसके 
पश्चात उनत स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 5 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए प्रावेदन मिया है ; 

और केन्द्रीग सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के एर्मचारी किसी पृथङ्ग, अभिवाय या प्रीमियम का 
मंदाय एि बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे धर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधि : अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
म्कीम 1976 ( जिमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेष है ; 

अमः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इममें उपबद्ध अनुसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहत हा , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के मभी उपबंधों के प्रर्वतन में छूट देती है । 

अनुमची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐमो विवरणिया भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं 
प्रदान मारेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय धरेगा जो वेन्द्रीय । । 
उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 31. ) खंड 
( : ) के अधीन ममः। ममय पर निर्दिष्ट गरे । 

3 . सामूहियः बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा माना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना , 


8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रोदेशिका भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिम 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या 
इस स्त्रीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रदद की जा सकती 


___ 10 यदि किसी कारणवश , नियोज : उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करे प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
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ध्यरागत हो जाने दिया जाता है तो छूट दद की जा 


bary picmiun in rospect of him to the Life Insurance Cor 
pviation of India . 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Inubranco Schemo 
sppropriately , if the benefits available to the employeco undor 
the said Scheme and enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme aro niore favourablo to 
the employece than the benefits adozissible under the guid 
Scheme . 


11 . नियोज .: द्वारा प्रोमियम के मदाय ग f . गा 
मिमी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यो के नाम निर्द 
गिनियों या विविध वापिसोवो जो यदि यह छुट न दी गई 
होती ती उका स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय 
HT उत्तरदात्वि निरोजन पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन व मंबध में निजि , इस स्कीम 
के अधीन आने बाल f . मी सदम्र की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियोविधिक वारिसों को बीमाकृत र क्रम 
- मंदाय तत्परता में और प्रत्येक दशाभ में भारतीय 
जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के ए : माप 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

मखमा एम -- 35014/ 10585 एमएम-- 4 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, iſ on the death of an enployoc the amount 
payable under this scheme be levy than the amount that would 
he payable had cmployee been covered under the said Schem , 
the employer shall pay the difference to the legal heir nominee 
of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu end 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employecs , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a l easonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insil 
runce Scheme of the life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment , or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable 10 be cancelled , 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premiuit etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to he cancelled . 


$ . Q . 2160 . — Whercas Messi9 Elgi Lyn poient Limited , 
India House , Tichy Road , Coimbatore -641018 ( TN3512 ) , 
(hereinafter referred to as the yaid establishment ) have ap 
plied for cxemption under sub - section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident l-unds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 103 
the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution 01 payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lito 
Insurance Corporntion of India in the nature of Life Insil 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Forployces Doposit Linkod 
Inqurance Scheme, 1976 ( helesnaftel referred to as the said 
Scheme ) : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred lry 
Sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
1o the conditions specified in the Schediuc Annexed hereto , 
the Central Goveinment hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the riovisions of the said 
Schemc for a period of three years , 

SCHEDULE 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of Asgu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the paid 
Scheme but for grant of this cremption , shall be that of 
the employer. 


___ 12 , Upon the tenth of the members covered under the 
Schenie the Life Insurance Corporation of India shall onşurt 
prompt payment of the sum asqured to the nomineellegal 
heirs of The deceased member entitled for it and in any 
care within one month from the receipt of claim completo 
in all respects " . 

No. S -35014[105185-SS-IV ] 


1 . The employer in relation to the said establishinent 
shall sulynuit sich ciurma to the Regional Provident Fund 
Comnussioner , Tamil Nadu , and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government nuy direct from time to tinc. 


2 . The employer shall pay such inspection Chargey as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close Of cu cry month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scleme, including maintenance of accounts , 
submissions of reti ns, payment of insurance picmia , transfer 
of accounts , Myment of inspection charges ctc . shall be 
horno by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notiuc Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherre os approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translition of the wulient features 
thereof, in the language of the majority of the cmployees . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Fmoloveca Provident Fund or the Provident Fund of An 
establishment calmpted under the mad Act is cmeyer in 
his corablishment. the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces 
161 GI[ 85 - 8 


का . प्रा . 216 1.-- - मैमर्स ई . डब्ल्यू . ए. सी , एलौयस लिमिटेड , 
माकी विहार रोड , पोवाई , बम्बई - 72 (महाराष्ट्र 12039 ) 
(जिमे इसमें इस के पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रीण उपबंध अधिनियम , 
1952 ] ( 19 52 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामृहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उम 
फायदों मे अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिमे उसके पश्चात् उम्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने धन , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनु 
हए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन मोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
रहते हए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
अन सूची 

युक्तियुक्त अवमर देगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
निधि प्रायक्त , महाराष्ट्र को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा जोवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नही रह जाते है , या इस स्कीम 
जो न्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी गति 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माम की 

से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा मकती है । 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियस लारीस्त्र 
मरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 35 ) के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें , 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 

को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा 
र्गत लेखाओ का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तूत किया 

सकती है । 
जाना , बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण,निरी 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
क्षण प्रभागें मंदाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
बहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

मितियों या विधिक वारिमा को जो यदि यह छट ने दी 

गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदो 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामू 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 

के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस मंशोधन की प्रति 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में मुख्य बातों का 

अधीन पाने वाले किसी मदम्य की मत्य होने पर उसके हक 
अन्वाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

दार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

का सदाय तत्परता मे और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 

बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी भीतर निश्चित करेगा । 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , मामूहिक 

[ संख्या एम - 350 14/ 102/ 85- एमएस - 4 ] 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 

S . O . 2161 . - Whc . ens MP FIVAC Alloys I .inted, aki 

Vihar Roud , Powai , Rombay - 72 ( MH 12309 ) , ( hereinafter 
बीमा निगम को मंदत करेगा । 

referred to as the said establishment ) have applied for 

exemption under sub - section ( 2A ) of scction 17 of the 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 

Act. 1952 ( 9 of 1952 ) , hereinafter referred to as the said 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
( Act ) : 
के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों में मचित रूप 

And whereas, the Central Governmcit id satisfied that the 
में वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 

employces of the said establishment are , without making any 

separate contribution or payment of premium , in enjoynient 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 

Insurance Corporation of Indill in the nature of Life Insu 
फायदों से अधिक अनकल हो , जो उक्न स्कीम के अधीन अन् 
Tünce which are more favourable to such employees than the 

benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
ज्ञेय । 

Insurancc Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Schemc ) : 
7 मामूहिक बमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Now, therefore, in excrcise of the povers confcired hy 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन Sub - section ( 2A ) of vection 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed heretu , 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा 

the Central Government heichy exempts the said establish 
में मंदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होना तो ment from the operation of all the provisions of he said 

Scheme for a period of three years . 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 

SCHEDULE 
प्रतिकर के टप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

1 The employer in relation to the said ostablishment 
का संदाय करेगा । 

shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Maharashtra , and maintain such accounts 
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and provide such facilities for inspection as the Central 
Government muy direct froni time to time , 


2 . The ediployer shall pay such inspection charges as 
the Central Goveir ment may , from time to time, direct 
under clause ( A ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 duys from the close of every month . 


3 . All expense involved in the adninisrabion of the 
Gloup Insurance Scheme, including maintenace ct accounts , 
submissions of Icturns, payment of insurance prema, transfel 
of accounts , rayment of inspection cbarges etc . shall be 
borne by the employer , 


4 . Tho employer shall display on the Notice load of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scher as approved by the Central Government and us an .) 
when amended , alongwith translation of the Sulicnt features 
thereof , in the language of the majority of the employees, 


का प्रा 2162 - मैसर्स कारवल्वम लिमिटेड फ्लोट नै 6, पीनया 
इंडस्ट्रीयल एरिया, पीनया , बंगलौर - 5600 5 8 ( कर्नाटक/ 6314 ) 
(जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कीण उपबध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम् 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा 
स्कीम , 1976 जिसे इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए और उमरा उमाबद्ध अनु सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्न स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती है । 


5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establisluent exomnical under ilic said Act, is cmployer in 
his establishment, the cmployer shall inne fly enrol him 
115 A member of the Group Insurance Schence and pay neces 
nary premium in respect of him to the Life insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall wrange 10 enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insuunce Schetne 
appropijately , if the benefits available to the employces under 
the quid Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Groun Insurance Scheme are more favout able to 
the en ployecs than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


अनुसूची 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Josurance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
he payable had employce bcen coverod under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir nominec 
of the employee as compensation . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , भगय - समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment , or the benefits 
to the employecs under this Scheme gię reduced in any 
manner , the exemption shall be liable 10 be cancelled . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर, संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 3 - क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

3 . सामूहिक भीमा स्कीम को प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
नराओं का रखा जाना , विणियों या प्रस्तुत किया आगा , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेरू ाओं का असरण , निरीक्षण 
प्रभारों का गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी उपयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
navment of premium and responsibility for rayment of assu 
Fince benefits to the nominces on the legal heirs of deceased 
members who would have been coveicd under the said 
Scheme but for grant of this exeniption , shall be that of 
the employer . 


___ . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमः मंशोर कया जाए , तब तक उस मंशोध की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उम्की मख्य बातों का 
अगवाद , रारा , कं महमा -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


__ _ 12 . Upon the death of the member, covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominecllccal 
heils of the deceased member crititled for it and in any 
case within one month from the roccipt of claim completo 
in all respects " . 

[ No. S- 35014 | 11 285SS IVI 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मनियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
मदन्य प में उमा नाम दर दर्ज करेगा और उगकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का मंदत्त 
करगा । 
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the Central Governmont hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provision of the said 
Soheme for a period of thice years . 


SCHEDULE 
1 . Tho employel in Iclation to the sdcstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Karnataka and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay much inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - Bection ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3 . All expçanes involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
subm ..ssion of returns, payment of insurance vienila , tians 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establighment, a copy of the rules of the Group Inguranco 
Schemo as approved by the Central Goveinnent and as and 
when andndod , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his cstablishment, the employer shall inmediately enro ) him 
as a member of the Group ] netirance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Ingurance Cor 
poration of India . 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवो में समचित रूप से यदि 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियो के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
मधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय 
रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा मे संदेय 
होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक वारिस / नाम निवेशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन 
के चिमा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो बहो , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुनोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन भीमा निगम की उस सामूहिक पौमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रप की जा सकती है । 
__ 10 . यदि किसी कारणवण , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
म्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिवेशितियों या 
विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नामनिर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ सं० एस-350 14 / 101 / 85- एस०एम० 4] 
S . O . 2162.... - Whereas Messis Karalver imited. Plot No . 6 
Peenya Industrial Area, Peenya, Bangalore - 560058 ( KN/ 
6314 ) , ( hereinafter referred to as the suld establishment ) 
have applied for exemption under sub-section ( 2A) of sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) : 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the cand establishinent are without making 
any separate contribution or payment of premium , in cn 
joyment of benefits under the Group Insuranco Scheine of 
tho Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourablo to such employee 
than the benefits admisible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Schemo, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore, lo exercise of the powers conefrred by 
sub - section (2A ) of section 17 op the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 


6 . The cmploye , xhall arrange to enhanco the benefits avail 
able to the employees under the Group Insulance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme aro enhanced , so that the benefits avallahlo 
under the Group Insurance Scheme aro moro favourable to 
the employees than the henefits admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inoll 
iance Schenre , if on the death of a criplover the amo.it 
payable under this scheme be less than the amount that 
would he payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the diflcrenco to the legal 
beir /nomince of the empolyee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissionei , Karnataka and 
where any amendment is likely to affect adversely the intor 
est of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where for any reason , the employece of the said esia 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India is already 
adopted by the said entablishment, or the benefits to the 
enployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lanse , the exemption is liable 10 be cancelled , 


11 In case of default , if any made by the employer in 
payment of prem lijn and responsibility for payment of AsgU 
Tance benest , to ile nominces or the legal heirs of deceased 
marci uho would have been covered under the qnid 
Schem * but foi uront of this evention shall be that of the 
employer . 


12 Upon the death of the memhele coveicd under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enguire 
prompt payment of the sum assured to the nominee / Legal 
heirs of the deceascd member entitled for it and in any cake 
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within one month from the receipt of claim complete in will 
respects ". 

[ No. S. 35014 / 101 / 85- SS -IV ] 


मा . प्रा 2163...-मैसर्म ट्रक्टर इंजीनियर्म लिनिटेड , सादि 
बिहार रोड, पो . पा . बाम 89 13, पोवई, बम्बई - 400072 
( एमएच / 745 ) (जिम इसमें उसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने नर्मचारी भविष्य निधि और प्रीण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 पा 19 ) (जिमे इसमे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम महा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, फिमी पृथा अभिवाय या प्रीमियम या 
मंदाय लिए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के का । में फायदे 
उठा दहे है और ऐ में कर्मचारीगो के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिमा अनुकूल है, जो र्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (मिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम हा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनूशेष हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) ग प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इसने उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उन स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
fiधि आयुक्त , महाराष्ट्र को एमी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय मरबार, गमय समय पर निर्दिष्ट करें । 

नियोगः, ऐप निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास श्री 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्न अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 32 ) 
के खंड ( 1 ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट घारें । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में , जिसके अंत 
गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों प्रस्तुत किया जाना . 
सीमा प्रीमिमय का मंदाय लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारी का मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का 
बहन नियोजक दाग दिया जाएगा । 

4 नियोजक , केन्द्रीय गरकार द्वारा अनुमोदित साम -- 
हिक बीमा स्क्रीम के नियमों की एक प्रति और जब 
कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब त : उस मंशोधन की 
प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदणित 
करेगा । 

5. यदि कोई ए मा बर्मचारी, जो गर्मचारी भविष्य 
निधि का या • उक्न अधिनियम के कधीन छुट प्राप्त किसी 


स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्था 
पन मे नियोजित किया जाना है , तो नियोजफ , मामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरत दर्ज 
कारेगा और उसकी बाधत आवश्य : प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदरत करेगा । 

6. गदि उम्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजन सामूहिक बीमा 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित 
रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था बारेगा जिसमें कि पार्म -- 
पारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकल हो , जो उका स्कीम 
के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक नीमा स्कीम में f सी मात के होते हुए 
भी , यदि विासी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम में गाम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारि / नाम निर्देशिती को प्रतिरको 
रूप में दोनों रामों के अन्तर के बराबर रमा मंदाय 
करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों म कोई भी संशो -- 
धन , प्रादेणिक भविष्य निधि प्रायुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व प्रम 
मोदन को बिना नहीं किया जाएगा और जहां रि. सी संशोधन 
से कर्मचारीयो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
को बड़ा प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युक्तियुक्त अत्रमार देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामुहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते 
है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रदद 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रदद की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
गितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों 
के संदांय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का मंदाम तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 


2580 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 18, 1933 /VAISAKHA 28, 1937 


[ PART II — Sic . 3( ii)] 


बीमा निगम से बीमाकृत कम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 111/ 8 5 -एस एस - 4 ] 


S . O . 2163. - .- Whereas Messrs Tractor Engineers Limited 
Snki Vihar Road, Post Office Box 8913 Powai , Bombay 
400072 ( MH / 745 ) ( hereinafter referred. to as the said csta 
blishment) have applied for exemption under sub - section 

(2A ) of section 17 of the Employces Provident Funds and 
Miscellaneous Pru . Dls Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the wild establiment arc , without making 

any separato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits uilcher 101 Group Insurunce Scheme ot the 

Insurance Corporation of India in the nature of Liſo 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insul ance Scheme. 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


where any amendment is likely to afect # Jveisely the intercet 
Of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval , give a reasonable Opportu 
nity to the employees to explain their point of view , 

9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Gorup Ingurunc . 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason th : einployer fails to say the 
premium etc . within the due date, is fixed by the Life 
Jasurance Corporation of India , and tho policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premiun and responsibility for payment of assu 
ranco benefits to the nojnirces O . the leyul be11 s of deceased 
members who would havu been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the cmployer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensur . 
prompt payment of the sum assured to the nominec / Legal 
heirs of the deceased members ontitled tor it and in any case 
within one monih from the receipt of claim complete in all 
reepects ", 

[ No. S - 35014 / 111 / 85- SS -IV ] 


Now , therefoie, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts tho said cstablich 
ment from the oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to tho said establishment ghall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Maharashtra and maintain wuch accounts and 
provide such facilitiog for inspection as tho Central Govern 
ment may direct from time to time. 


का प्रा . 2 . 6.4. - मैसर्स दि मेटर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल 
कारपोरेशन लिमिटेड , मेटर डम प्रारएस 636402 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए भावेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, ddirect under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of cvery month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Inqurance Scheme, including maintenance of accounts, Aub 
mission of returns, payment of insurance premia , tiangfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
hy the employer . 


4 . The employer gball display on the Notice Board of the 
establishment , a cony of the rules of the Group Insurance 
Schemc ag approved by the Central Government and ag and 
when amended , alongwith a translation of tho saliont fea 
tuics thereof, in the language of the majority of tho 
employces, 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि . उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम 
का मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायो मे प्रावक अनूकुल है, जो कर्म बारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनूजेय हैं , 


5 . Whereas an employee , who is alrcady amemher of tho 
Employsee Provident Fund or the Provldent Fund of an 
establishment exempted under the said - Act , is employed in 
his ostablishment, the employer shall immediately l ol liim 
as a member of the Group Jogurance Scheme and pay 
necessary promium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इससे उमाबद्ध अनूभूची में विनिर्दिष्ट गों 
के अधीन रहते हुए , उपस स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 


6 The employer shell arrange to cnhance the benefits 
available to the einployees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the henefits available to the emp 
lovees linder the said Scheme are enhanced , so that the benc 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that would 
he payable had emnior e teen covered under the said Sheme. 

the cmipover shall pay the difference to the legal heir / 
nominec of the einslovee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Grou Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 


अनुसूची 
1. उस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , तमिलनाडू को ऐमी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर. निर्दिष्ट 
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2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के बंा ( क ) के अधीन समय -समय पर निविष्ट करें । 


3 . मामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लखाओं का रखा जाना विधरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
भीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण 
प्रभागें मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा प्रममोदित मामुहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उस मंशोधन की प्रति नथा 
कर्मचरियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो 
का अन वाद संस्थान के मृचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
फा या उक्त अधिनियम के अधीन टूट प्राप्त किमी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक 
सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 

6. यदि उक्त · स्कीम . के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बनाये जाते हैं तो नियोजक सामुहिक बीमा 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायटों में समुन्धित 
रूप से वदि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म 
चारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम 
के अधीन अनुज्ञेय है । 


जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति मे कम हो जाते हैं, तो यह रदद की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत 
तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत 
करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और 
पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद 
की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिमों को जो यदि यह छुट न दी गई 
होती तो उक्न स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उन्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजमा, म स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की म त्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशिनियों विभिन्न वारिसों को बीमा कृत रकम 
का मंदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 350 1 4/ 97/ 8 5-एसास - 4 ] 


S. O . 2164 .-- Whereas Messrs The Mettur Chemical und 
Industrial Corporation Limited . Mettur Dam R.S.- 636402 , 
(hertinafter referred to as the said cstablishment ) have 
applied for exemption under sub- section ( 24 ) of Rection17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said catublishment are , without making any 
separate contribution or paymcat of preinium , in enjoyment 
of benefits under the Group Tosuranco Scheme of the Lifo 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such explovece than the 
benefits Admissible under the Fmployees Deposit Linked 
Ingurance Scheme. 1976 ( hereinafter referred to as thc said 
Scheme ) : 


7 सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते 
हुए भो , यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के 
अधीन संदेय रकम उस . रकम से कम है तो कर्मचारी 
को उस . दशा मे संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो . नियोजक कर्मचारी के विधियः बारिस नाम निर्दे 
शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के 
बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


Now. therefore . in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of Rection 17 of the saint Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


___ 8. मामूहिक बीमा स्वीम के उपबंधों मे कोई भी मंशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्ल , तमिलनाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस । 
संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ ने की 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियां को अपना दष्टिकोण 
स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीनमः बीमा निगम को उस , सामुहिक बीमा स्कीम के , 


1 The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
diroct frort time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month , 


3 . All expennc involved in the adıninistration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premi - transfer 
of account, payment of inspection charges c c shall be torric 
by the employor . 
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4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishincnt, a copy of the rulor of the Group Insurance 
Scheme an approved by the Central Government and as and 
when amended , along with a translation of the valient features 
thercof, in the languago of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employec. who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the gaid Act, is employed in 
his establishment, the employer shall iounediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scherne and pay necce 
sary premium in respect of him to the Life Jasurance Cor 
poration of India , 


F 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employece under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Schere are enhanced , 50 that the henefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the omployees thon the benefits admissible under the said 
Schene, 


और केन्द्रीय मरार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी, सी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का संदान किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम 
की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप 
में फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकल हैं , जो कमचारी निक्षेप 
महबद्ध चौमा , स्कीम , 1976 (जिम इसके पश्चात उक्त 
स्कीम महा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क )द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इसमे उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्टः शर्तों के 
अधीन रहते हए , उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुस्ची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्न पश्चिम बंगाल को ऐसो विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payablo under this scheme be less than the amount thatl would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the differonce to the legal beir / 
nomince of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
inferest of the emplovees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reaso 
Table opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


करें । 


9 . Where , for any reason the employees of the said 
establishment do not remain covored linder the Group 
Ingurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

already adopted by the said establishment or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


__ 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the dut date , as fixed by the Life 
Inqurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lepše , the exemption is liable to he cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of assu 
rance henefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered unler the said 
Scheme hut for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sun assured to the nomince / Legal 
heirs of the deceaed meniher entitled for it and in any case 
within one month from the recoint of claim complete in all 
respects " . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येया मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
मर पर , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) 
के खंड ( टा ) के अधीन समय -पमय पर निर्दिष्ट करें । 

3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रणामान में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों या प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा लिया जाएगा । 

4. नियोज : , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कामी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब 17 उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंखर । भाषा में उपकी बातों का 
अनुवाद , संस्थान के (चन पटूट पर प्रदर्शित रेगा । 

5. यदि कोई ना कर्मचारी, जो कर्मवारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य नि ।ि का पहने ही सदस्य हैं , उसके 
स्थापन में नि । विपा जाता है , तो नियोजः, सामूहिक 
बीमा स्कीम के दस्य के रूप में उसका नाम तुरन दर्ज 
नरेगा और उसकी ब भायन : प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मंदारेगा । 

6 . पदि उर , स्कीम के अधीन र्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बड़ाये - तेि है तो नियोज : सामूहि : बीमा स्कीम 
के अधीन कर चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 


INo. 93501419785 - SS-IV ] 


मा . प्रा . 2165. - - मैसर्स पेनर ( इंडिया ) लिमिटेड , 
56 - डी , मिर्जागालिब स्ट्रीट , बाल कस्ता - 16 ( पश्चिम 
बंगाल / 5 113 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने पर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कीण उपबंध अधि - - 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उम्न अधिनियम हा गया है ) की धारा 17 उपधारा ( 20 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
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से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि नर्मचारियो 

And whereas , the Central Government is gatisfied that the 

employees of the said establishment art , without making any 
के लिए सामूहि : बीमा स्कीम के प्रवीन उपलब्ध फा दे separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
उन फायदों से अधि : अनकल हो , जो उन स्पोम के 

Ingurance Corporation of India in the nature of Life Insu 

runce which are more favourable to such employees than the 
प्रधीन अनुज्ञेय है । 

benefits admissible under the Employees Deposit linked 

Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to as said 
7. मामूहित बीमा स्कीम में जिसी बात के होते हुए 

Scheme) ; 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इन स्कीम के अधीन 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस 

to the conditions specified in the Schedule annexed heroto , 
दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन the Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
होता तो नियोजन कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशितो Scherne for a period of three years , 
को प्रतिकार के रूप में दोनों रामों के अनार के बराबर 

SCHEDULE 
रम ला संदाय करेगा । 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
8. सामूहि बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
missioner , West Bengal and maitain such accounts and proyide 

such facilities for inspection as the Central Government inay 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल 

direct from time to time. 
के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
मिमी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव Central Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशि : भविष्य निधि आयुक्त Act, within 15 days from the close of every month . 
अपना अनुमोदा देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 

3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
स्पष्ट हारने को युक्तियुक्त अवसर देगा । 

Submission of retuins, payment of insurance premiu , transfer 

of accounts paymçnt of inspection charges etc , shall be 
9. यदि तिमी सारणवश, स्थापन के नामचारी , भारतीय 

by the employer. 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
जिम स्थापन पहले अपना चुना है, अधीन नहीं रह जाते establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and as and 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कमचारियों को प्राप्त होने वाले when amended , alongwith a translation of the salient features 

thercoſ, in the language of the majority of the employees . 
फायदे fसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
जा स . ती है । 

Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 

establishment exempted under the guid Act , is employed in 
10. यदि f . मी रणवण , नियोज : उप नियत तारीख his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 

as a inember of the Group Insurance Scheme and pay neces 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियंत बारें , 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
प्रीमियम का मंदाय हारने में असफल रहता है, और पालिसी 

poration of India . 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
सोती है । 

Appropriately , if the benefits available to the employees under 

the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 
11. नियोज : द्वारा प्रीमियम के मंदाय में :ए गए under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

the employees than the benefits admissible under the said 
f सी पविक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम 
Scheme. 
निर्देशितियों या विधि वारिसो को जो यदि यह छट न 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 

rance Scheme, on the deuth of an employee the amount pay 

able under this scheme be less than the amount that would 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोज: पर होगा । 

be payable had employee been covered under the said 

Scheme. the employer shall pay the difference to the legal 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजा, इस स्कीम के heir / nominee of the employee as compensation , 
अधीन आने वाले सिमी सदस्य को मत्यु होने पर उसके 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme. shall be under without the prior approval of the 
हदार नाम निर्देशिलियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 
हा संदाय तत्पर और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 

where any amendment is likely to effect adversely the inter 

est of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
बीमा निगम में बीमाकृत र म प्राप्त होने के ए : माह sioner shall before giving his approval, give a reasonable 

opportunity to the employees to explain their point of view , 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9 . Where, for any reason, the employees of the said esta 
[ संख्या एम - 35014/ 96/ 85 - एसएम - 4 ] 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the I ifc Insurance Corporation of India as 

already adopted by the said establishment , or the benefits to 
S . O . 2165. - Whereas Messrs Fenner ( India ) Limited , 56 

the employees under this Scheme are reduced in any manner 
D , Mirza Ghalib Street , Calcutta - 16 ( WR / 5113 ) , ( hercinafter 

the exception shall be liable to be cancelled . 
referred to as the said establishment) have applicd for exemp 10 . Where for any reison , the employer fails to pay the 
lion under guh -section ( 2A ) of section 17 of the Employees premium etc . within the duo date , as fixed by tho Life 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 Insinance Corporation of India , and the policy is allowed 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
161 Gl/ 85 - - 9 
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11 . In case of default , if any made by the employer in ___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
payment of premium and responsibility for payment of 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased member who would have been covered under the 

उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति 
said Scheme but for grant of this excription , shall be that 
of the employer . 

तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
12 . Upon the death of the members covered under the बातों का अनवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
Schemc tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 

करेगा । 
prompt payment of the sum assured to the nomince / Legal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any case 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects . 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
No. S. 35014 / 96 /85- SS -IV ] निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया 

जाता है , तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
सा . प्रा . 2166.----मैसर्म मोटर इंस्ट्रीज कम्पनी 

रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करंगा और उसकी बाबत 
लिमिटेड, होमर रोड , अडुगोडी, बंगलौर ( मार्नाटक /120 ) 

आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 
( जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 

फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
( 1952 TT 19 ) ( जिमे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप 
याहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 23 ) के अधीन 

से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
छूट दिए जाने के लिए मायेदन दिया है ; 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्थापन के हर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम अनुज्ञेय हैं । 
का मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम 
में फायदे उठा रहे हैं और ऐमें कर्मचारियों के लिए ये के अधीन मंदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी 
फायदे उन फायदों से अधि : : अनुकूल हैं , जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिम इसके पश्चात् 

होता सो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशितो 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 

रकम का मंदाय करेगा । 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
को उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त कर्नाटक के पूर्व 
इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , अनमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमो संशोधन 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 

के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
अनुमूचो 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त 
____ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोज : प्रादेशि भविष्य 

अवसर देगा । 
निधि आयुक्त र्नाटक: को ऐमो विवरणियां भेजेगा और 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन • के कर्मचारी , भारतीय 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 

जीवन बीमा निगम को उम सामूहिक मा स्कीम के , जिसे 
प्रदान रेगा जो केन्द्रीय मरार, ममय - समय पर निर्दिष्ट 

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 

फायदे किसी रीमि से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की 
2. नियोजक , ऐम निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 

जा सकती है । 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को 
करें । 

व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों आ वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में दिए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारियों को जो यदि यह छुट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कोम 8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Schenc, shall be nude without the prior approval of the 
के अधीन प्रान बाले किसी सदस्य को मृत्यु हाने पर उसके 
Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 

where any amendment is likely to affect adversely the inter 
हकदार नाम निर्देशितियो / विविध बारिमो की बीमाकृत रकम 

cst of the employees , the Regional Provident Fund Conmis 
का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन sioner shall before giving his approval . give a reasonable 

opportunity to the employees to explain their point of view , 
बामा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह 

9 . Wherc , for any reason , the employees of the said csta 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

blishinent do not icmain covered under the Group Insurance 

Scheme of the life Insurance Corporation of India as 
[ मख्या एस - 350 1 4/ 95/ 85 - एमएस - 4 ] 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 

the cmployees under this Scheme are reduced in any manner 
S . 0 . 2166. - Whereas Mess s Mrtel Indlustiitl Company 

the exertion shall be liable to be cancelled . 
Limited , Hosur Roud , Adugoli, Bangalore - ( KN / 120 ) , 

10. Where, for ony reason, the employer fails to pay the 
(hereinafter referted to as the said establishment ) have 

premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
applied for exemption Linder sub -section (ZA ) of section 17 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

lapse , the cxcmption 19 able to be cancelled . 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinatter leleted to 
as the said Act ) ; 

11. In case of default if any made by the employer in 

payment of premium and responsibilty for payment of 
And whereas, the Central Government i, satisfied that the 

assurance benefits to thc nominees or the legal heirs of 
cmployees of the said establishment aie , without making any 

deceased members who would have been covered under the 
separate contribution or paynent ol premium , in enjoyment 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of bencfits under the Group Inguiance Schenle of tho Life 

of the employer, 
Insurance Corporation of India 11 the nature of Life Jnsu 
rance which are more favourable to such employees than the 

___ 12 . Upon the death of the members covered under the 
bencfits Admissible under the Employecy Deposit linked Schema the life Insurance Corporation of India shall ensure 
Insurance Scheme 1976 ( hereiciſtos referred to as Shirl prompt payment of the sum assured 10 the nomincc / Legal 
Scheme ) ; 

heirs of the deceased member entitled for it and in any case 

within one month from the reccipt of claim completo in all 
Now , therefoic , in exercise of the powers conferred by 

fçspects , 
sub - section (2A ) of section 17 of the yuid Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed herejo , 

[ No . 5 35014/ 95 /85-SS-IV] 
thc Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 

का . पा . 2167. – मैसर्स किर्लोस्कर प्रादर्स लिमिटेड 
Scheme foi al period of thice years. 

उद्योग भवन , तिलक रोड, पूना - 9 ( महाराष्ट्र / 320 ) (जिसे 
SCHEDULE 

इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
1 . The employer in relation to the said establishment həll 
submit such ieutins to the Regional Provident Fund Com कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
missioner , Karnataka and maintain such accounts and proviuc 
such facilities for inspection as the Central Government may 

1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त 
direct from time to time. 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( उक ) 
2 The employer shall pay such inspection charges as the 

के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं ; 
Central Government may , from time to time , direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the cloyee of every month. 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
3 . All expenses involved in the adminisiration of the स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
Group Insulance Scheme, including maintenance of accounts , 
subinission of returns, payment of insurance premia , transfer 

मदाय किए बिना है , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
of accounts , payment of inspection charges etc shall he 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
brone by the empiujel , 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance फायदों से अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

स्कीम , 1976 ( जिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
thereof, in the language of the majority of the employees . गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

5. Whereas an enployee , who is already a member of the 
Employece Provident Fund or the Provident Fund of an 

अतः केन्द्रीय सरकार , उफ्त अधिनियम की धारा 17 
establishment crempted under the said Act, is employed in 
his estahl > hment , the cmployer shall numediately enrol him 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रबल शक्तियो का प्रयोग करते 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट गनों के अधीन 
poration of India. 

रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
6 . The employer shall 11 tage to enhance the bencfits उक्त स्कीम के मभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits avajlable 

अनुसूची 
under the Group Insurance Scheme are inore favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Scheme, 

निधि प्रायक्त , महाराष्ट्र को ऐमी विवणियां भेजेगा 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
Tunce Scheme. if on the death of an cmployee the amount 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए 
puyuble under this schene he less then the mount that wouli 
he navuble had 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 
emirloyee been covered under the said 
Scheme, shall be made without the prior approval of the करे । 
heir / nominee of the employee as compengation . 
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10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत त रोख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्री 
मियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन भत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कोम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 350 14/ 94/ 85-एसएस - 4 ] 


. 


___ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण ,निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस 
दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस / नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्ध निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने को युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है । 


S . O . 2167 , — Whercas McSsts Kirloskar Brothers Limited , 

M Rhavan . Tilak Road, Pooni - 9 ( Maharashtra ) ( MHI 
320 ) , ( hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub-section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellançous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas , the Cootral Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such cmployees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hcieinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , thorefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the gaid Act End gubject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from tho opeiation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner, Maharashtra and maintain such accounts And 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay guch inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 341 ) of section 17 of the 
Act, within 15 days from the close of every month , 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
gubmission of returns payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of 1.15pection chaises etc . shall be horre 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Govcinnient and as And 
when amended alonwl a translation of the alient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5. Whercus an employce who is aliendly a member of the 
Employees Provident Fund on the Provident Fund of un 
establisbment crcmpted under the said Act. is employed in 
his cstablishment , the employer shall immediately cirol him 


- 


- - - 


- 


give a reason 
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as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
sary premitin in 1espect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

जमवारा ( 21 ) द्वार प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
6 . The cmployer shall arrange 10 cnhance the beoctis 
available to the cmployees under the Groun Insurance Schemo हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are cnbanced , so that the benefits available स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट देती है । 
under the Group Insurance Scheme arc more favourable to 
The einployees than the benefits admissible under the said 

अनुसूची 
Schemc . 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगका प्रादेशिक विष्य 
Talice wohcinc it un wie deth ul wlll Inployze the amour;L Tuy 

निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
able under the Schenc be less that the 1110unt that VC Will 
be payable had employee been covered under the said ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
Scheme, the employer shall pay the Jitterence to the legal 
beir / nominee of the cmployee as compensation . 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Flind Commissioner , Maharashtia und समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
whree any amendment is likely to alect adversely the inter 
est of the employees , the Regional Provident Fund Commis सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
sioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain içir point of view . 

के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट पारे । 
9 . Wherc . for any leason , the employees of the said asta 

३. सामूहिषः बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अतर्गत 
blishment do not icmain covered under the Group Insurance 
Schemc of the Life Insurance Corporution of India as लेखाओं का रखा जाना, विवणियों का प्रस्तुत किया जाना 
alrcady adopted by the said establishment, or the bencfits to 

बोभा प्रोमियम का संदाय , लेखाओं का अतरण, निरीक्षण 
the employees luder this Scheine are reduced in any manner 
the exeption shall be liable to be cancelled . 

प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the नियोक द्वारा किया जाएगा । 
premium ctc. within the due date, as lixed by the Life Insur 
lance Corporation of Indil, all the policy is allowed to lipse, 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
the exerruption is liable to be cancelled . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे 
11. In case of default , if iny , made by the employei in 
payment of premium and responsibility for payment of 2 ASU 

संशोधन किया जाए, तब उस सशोधन की प्रति तथा 
rance benefits to the nominees or thic legal heirs of deceased 

कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the का अनुवाद संसथायन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
employer , 
12 . Upon the death of the members covered under the 

5. यदि कोई ऐसा कर्मच री, जो कर्मचारी नविष्य 
Schemc the Life Insurance Corporation of India shall ensure निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
prompt payment of the sums assured to the nominees Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any caso 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
within one month from the reccipt of claim complete in all 

स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक 
respects. 
[ No . S. 35014 / 94 / 85 -SS-IV ] 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन 
का . आ . 2168. - --मैसर्स कार हाऊस , कनसोलो डेटिड बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
प्रोडक्टस ( प्रा . ) लिमिटेड, 15/ 28, कृष्णास्वामी मुलालियर 
रोड , कोइम्बटूर- 64 100 2 ( टीएन / 16-426 ) ( जिसे इसमें 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मय रियों को उपलब्ध 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारीविष्य 

फायदे बढ़ाये जाते है , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फोयदों में समुचित रूप से 
19 ) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 

वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छुट 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदै उन 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

फायदों से अधिक अनुकूल है, जो उक्त स्कीम के अधीन 

अनुशेय है । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अदिदाय या प्रीमियम का 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामू भी यदि किनी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
हित बीमा स्कोम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , नियोजक कर्मचारो के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती को 
1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

प्रतिकर के रूप में दोनो रकमो के अन्लर के बराबर रकम का 
अधीन उन्हें अनुशेय है । 

सदाय करेगा । 


Vernmensuall pay ... . .. 


Clause 
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____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

SCHEDULE 
प्रादेशिक :विष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 

submit Such returns 10 the Regional Provident Fund ( um 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से 

missioner , Tathil Nadu and maitain such accounts and provide 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना 

such facilities for inspection as the Central Government may 

direct from time to time. 
हो वहां प्रादेशिक : विष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 

2 . The employer shall pay guch inspection charges as the 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने Central Government may, from time to time, direct under 

clause ( a ) of ub se . lin ] 13A) of SEClon 17 of the sund 
का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 

Act, within 15 days from the close of cvery month , 

3 . All expenses involved in the administiation of the 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 

Group Insurance Scheme , including maintenance or accounts , 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे Submission of icturns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspection changes etc . shall te huine 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या by the emplovei . 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the iules of the Gioup Insuranco 
किमी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती 

Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

thercof, in the language of the majority of the employces . 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत ता रोख 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्री 

Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
मियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को his establishment, the employer shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Schemc and pay neces 
व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती 
sary premitrim in respect of him to the life Insurance Cor 

poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the henefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the cmployees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Groun Insurance Schemo arc inore favourable to 
the employecs than the benefits admissiblc under the said 
Scheme, 


11. नियोगक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किर गए 
किमी व्यात काम को दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
णितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दो गई 
होतो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 350 14/ 85 / 85- एसएस - 4] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rancc Scheme if on the sleuth or ar employee the amount rey 
ahle under this Scheme he less than the amount that would 
he payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Inqurance 
Schou shall be made without the prior approval of the 
Revional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
cst of the cmployees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall heTore giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employecs to explain their point of view . 


S . O . 2168. --- WhTCH Messrs ( ar House Consolidated 
Products Private Limiled , 1529, Krishnaswamy Mudiljar 
Rond , Coimbatore -6410X )2 ( TN / 1626 ) , ( hereinafter rcferred 
to as the said cstablishment ) hale apilc for excription 
under sub - section ( 2A ) of section 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) (hereinatfer refrcred to as the saul Act ) ; 


9 . Where, for any lcason, the employces of the said esta 
hlishment do not remain covered under the Group Instirance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
alicady adopted by the said establishment, or the henefits to 
tho cmplovecs under this Sheine ? Te reduced in any manner , 
the crention shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to say the 
premium etc within the due date , as fixed by the Life Insu 
mince Corpomtion of India , and the rolicy is allowed to larse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, thc Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishnient are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are moie favourable to such employces than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Schemc, 1975 (hearinaſtcr rcferred to as the said 
Scheme ) ; 


11 . In case of default , if any made by the emplover in 
Payment of premium and responsibility for payment of u5821 
rince hencfits to 150 nominees of the Icralheir of cruenert 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall he that of the 
cmployer . 


Now , therefore , in exercise of the powers copferred by 
sub - section ( 21 ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hcieby cxempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


12 Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
nrorpt payment ( f the sums RSHITI to the nominees coal 
hairs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim Complete in all 
Tespects. 


INo. S . 35014/ 8585 - SS -1V ] 
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क ) आ० 2169 – मैगर्म आनन्द मेनीटेशनज , 8/ 160, 

करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन 
ट्रोचो रोड , सिंगा ना लूर, कोइम्बटूर - 64 1005 ( टीएन / 16983 ) 

बोमा निगम को संदत्त करेगा । 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिका बोमा स्कीम के 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् उक्त . अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) वृद्धि की जाने की यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मच ग्यिों के 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन 

फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्न 

अनुज्ञेय हैं । 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथका अभिदाय या प्रीमियम का 
सदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

7 . सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
म मूहिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
फ़ायदे उठा रहे है और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे 

संदेय रकम उस रकम में काम है जो कर्मचारी को उस दशा 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप 

में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
सहबद्ध बोमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 

नियोगक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रति 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 

मंदाय करेगा । 
अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन धन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनु 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 

हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुभोदन 
अनुसूची 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य युक्तियुक्त अवसर देगा । 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणिया भेजेगा और 9. यदि किभी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
ऐसे लेखा रग्नेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निदिष्ट स्थापन पहने अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास किमी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती 
की समाप्ति के 15 दिन के भीत्तर संदाय कारेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधा ग ( 32 ) 10. यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा सकती 
जाना , बीमा प्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का अंतरण,निरी 
क्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के 
मशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

हकदार नाम निर्दीशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 

मा मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उमके स्थापन में 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक , बीमा 

भीत्तर सुनिश्चित करेगा । 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

[ संख्या एस - 350 14/ 84/ 85 - एसएस- - 4 ] 
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S . O . 2169, - - Wners Mear s Anuncl Sanations, 81100 , to the cmployees under this Scheme are reduced in any 
Trichy Road , Singanallore, Coimbal. ] - 641003 , ( TN | 16483 ), manner , the exemption shall be liable to be cincelled 
(hereinafter referred to as the said cstablishment) have 
upplied for exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 

10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the 
of the Employec Provident Funds ind Miscelli / Coil 

prem um etc . within the due date, as fixed by the Life 
Prov qon Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter refaired 10 

Insurance Corporation of India, Hind the policy is allowed to 
as the said Act ) , 

lapsc , thc exemption is liable to be cancelled , 
Anul wheicis , the Central Govcinment is allied that 

11. In case of deiault , if any made by the cmployer in 
the employees of the add cstablishment arc , whileit making 

payment of premium and responsibil ty for rayment of 
any seral ate contributior] or payment of premium, in enjoy 

assurance henefits to the oiljhees of the legal heirs of 
ment of benefits under the Group Insurance Suhome of the 

leucascd members who would have been covered under the 
Life Inylirance Corpoi110n ui India in the natulc of Life 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Insurance which aic more favourable to slich employees than 

the cimployer . 
the benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shull ensure 
Scheme ) ; 

prompt payment of the Sun sulied to thic nominees i egal 
Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by hells of the deccased member cntidel for it and , in any 
suh - seution ( 2A ) of section 17 of the said Aclind subiect lo 

case within one month from the receipt of claim complete 
the conditions specifica in thc Schedule annexed hereto , 

in all respects " . 
the Central Government hereby cyempty the Sun 491ablish 

[ No. S. 35014| 84 85- SS-IV ] 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of threc years. 

___ का आ० 2170. — मैसर्म अपर राजस्थान सेल्स एंड 
SCHEDULE 

सविमीज ( प्रा० ) लिमिटेड, बी - 2, जयन्ती माकिट , एम० 
1. The employer in relation to the said cytablishment 

आई० रोड जयपर ( र० ज० / 3489 ) ( जिमे इसमें इसके 
shall submit such returns to thic Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
provide such facilities for inspection ; as the Central Gover ll 
ment m : y direct from time to time. 

निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

19 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
Central Government may, from time to time, direct under 

है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

जाने के लिए आवेदन किया है । 
3. All expenses involved in the administration of the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
Submission of returns , payment of insurance prenia , trans स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 

fer of accounts , puyment of inspection charges etc ., shall be 
borne by the employer . 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामु 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

हित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
Scheme as approved by the Central Government and us and 
when amended , alongwith a translation of the yalicnt features फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
5 . Whercas an employee who is already a meniler of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an गया है ) के अधीन उन्हें अनज्ञेय हैं ; 
cstablishment exempted under the said Act. is employed in 
his establishment. the employer shall immediately enrol him 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
ast member of the GIUIIT Insurance Scheme and pay ncces 
SALY Demam in respect of him to the Life Insurance 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते 
Corporation of India , 

हए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
6 . The cmployer shall arrange to cnhance the benefits 

रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employecs under उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छुट देती है । 
the said Scheme are cnhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the cmployees than the benefits admissible under the paid 

अनुसूची 
Scheme. 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Inglitance Scheme. if on the death of an employce the an 

निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
puyable under this chema be less than the amount that , 
would be payable had employee been covered under the ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
suid Schemc, the employer shall pay thc difference to the 
legal heir nornince of the employee as compensat on . 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No omendment of the provision of the Group JOS1 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
Talice Scheme, shall be made without the prior anproval of 
the Regional Provident Fund Comissioner , Tam 1 Nadu समाप्ति के 15 दिन के भीत्तर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
and whcic any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
Commissioner shall before giving his approval, give a के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
reasonable opportunity to the omployees to explain their 
point of view. 

3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
9 Where, for any reason, the employees of the sid 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
establishment to not lemain corred under the Cloun Ins 
rance Schem . of the Life Institance Corporation of India बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 


[ भाग 1 |- - खगड ( ii ) ] 
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। नियाजका द्वारा प्रीमियम के मदाय में किए गए 
कि मी न्यतिकम की दशा में जन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शिनियो या विविध वारिसा को जा यदि यह छुट न दी 
गई होती तो उक्त की . के अनर्गत होते . बागा फायदा ने 
मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । । 


12 उम, स्थापन के मवा में नियाजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाल किर्मा मदम्य की मत्य होने पर उसके 
हकदार ना निर्दीशिनियों/ विविध वारिमो को बीमाकृत 
रकम को मदाय तत्परता म और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम में बीमा कत रकम प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर म निश्चित करेगा । 

[ गण्या म - 351) 1 1/ 91/ 85-- 17 माग - 1] 


S . O) 21761 . - 1497619th M14 STS Liner Rutisthan les in 
Service Puvate limited | TALV40 Varlet Nilkruh , 
Jaipur RJ 3489 ) Cienciratie : de lithic ad * 11 .7 
lishment huvº priicl ley C1pllrll lille Sul ( 101 2 . 1 ) 
01 Section 17 1 11. Fplu Pioulunt lua del Tribe 

ellaneous Provin , lui, 1952 ( 1 ) 1452 ) there 1fici le 
fuired 10 ml ile il 161 ? ; 


प्रभारी मंदाय आदि भी है . होने वाले सभी व्यंयो का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 
___ 1. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिन मामुहिक 
बीना स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब भी उनमें 
मशोधन किया जाए , तब तक उम मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों 
का अनवाद, मम्धान के सुचना पद पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई मा कर्मचारी, जा कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है, ना निगोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उमा नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को मदन करेगा । 

6. यदि उन स्कीम के अधीन कर्मच . , नत्र. उपलब्ध 
फायदं बहाये जाते हैं तो नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचिंत एप में 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि वर्गग्गिों के 
लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्भ फायदे उन 
फायदों में अधिक अनकन हों , जा उक्त स्कीम के अधीन 
अनमय 

7 . मामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाने हा 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इम स्कीम के अधीन 
मंदय रकम उम रकम से कम है तो कर्मचारी को उम 
दणा में मदय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ना 
नियोजक कर्मचारी के विविध वापिस नाम निर्देशिती का 
प्रतिकर के म्प मे दाना रकमी के अन्तर के बराबर रकम 
का मदाय करेगा । 

8. मामुहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशो 
धन, प्राणिक भविष्य निधि आयंत , गंजस्थान के पर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाकिमी मंशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
मंभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपन। अन 
मोशन देने में पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश . स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिमे 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते है , या टम 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी गति में कम हो जाते है , तो यह रर की जा मकती 


Ant whereas , the Central Government I Satislied that 
the employees of the maid enliblishment unc, without Machine 
any paralle coulibution ()1 17 .11ment al pieni in enjoy 
meni oj bevetils under the ( rolin Insurance Scheme of 1 , 
i fe Insulance Corporation on Indo in the nintilie of life 
lusurance which le move flueble to clı employees than 
the bencfils dmissible under the lininky Durosil linked 
Insurance Scheme. 1976 (heieinticr retelicul lo all the sul 
Scheme ) : 


Now , therefoie . in exercive of the powers rovferied by 
wibahcution ( 2410, plotny 17 the maliel Illand ILLI 10 
the condition Specilied in the Schedule ( cled hereto , 
111 ( entral Government hereby . x21: 11:15 the wild lublish 
nient from the operation of all the provisions of the Sun 
Schenie forH uc ot thice curs . 


SCHEDULE 


___ 1 . The employel . in relation . to the rail establishment 
hul submit such leunt to the Regjoj . Provident Fund 
Commissioner , Klix yan and 01.111111111 yich TLC LL und 
provide ch lucilities for inspection as the Cential ( 10111 
ment muy diicct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
( enul Covernment mety from time to time, ducki undai 
claire ( a ) of yub - section ( 14 ) ol sculum 17 of the vald All , 
Within 15 days from the close Ol evci y month . 


· 3 All expenses Tivolied in the k nistration of the 
Group Insuliinle Scheme, including maintenance Of County . 
submission of Tetuns , tyment of insulice premit, trans 
fer of icunts , Daytnejit of Inspection thalye ( I will be 
horne by the emplover , 


4 The employci shull display on the Notice Boil of 
the establishment , a copy of the rules of the ( noin Instance 
Scheme is annoved by the Central Gaeininunt ind is ind 
when mended . Alongwith translation of the rulien leiduses 
the cof, in the languins of the lujority of the curlove 


10. यदि किमी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमि 
यम का मदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को 
व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रहे की जा सकती 


. Whereas an employee who is alicandy x men her at the 
I mployees Provident Fund on the Provident Fund of an 
establishment commpled under the said Act , 1 Employe ! In 
In a member of the Group Insulance Scheme and pull 11ecey 
al premium in respect vl him to the luc Innance 
( oposition of India 


है । 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurunce Scheme 
appropria cly if the benefits available to the employees under 
the said Scheme Are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए , उका स्थापना 
को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी 
उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Irsurancc Scheme, if on the death of an employco the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had cmplovoe been covered under tho 
said Scbeme, the employer shall pay the difference to t 
legal heir nominee of the employee a compensation . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान 
करेना जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक ऐम निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड 
( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . No amendmtnt of the provisions of the Group Insu . 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 
and where any amendment is likely to affoct adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval. give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of vicw. 


9 . Where, for any reason , the employees of the sad 
cstablishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme gre reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium , etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse . the exemption is liable to be cancelled . 


3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
बीमा प्रीमिय का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभा 
रों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजफ , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामुहिक 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब तक उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
Aggrance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
vald Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt paymont of the sur assured to the fomicce Legal 
hers of the deccaged member entitled for it end in any 
case within one month from the receipt of claim comple s 
in all respects" . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , 
सामूहिक स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बात आवश्यक प्रोमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 


[ No , S-35014191185- SS -IV) 
मा . आ . 2171. --मैसर्स मैमूर क्रिस्टल ग्लास इंडस्ट्रीज , 
टेमरी रोड, नागावारा, बंगलौर - 45 ( के . एन./ 4697 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इस इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का संदाय किए बिमा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकुल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 जिसे उसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपानब 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियो 
कि कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिक र 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 
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SCHEDULE 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भमिष्य निधि प्रायुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेसिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्म वारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युलियन अवसर देगा । 


1. The employer in relation to the bald establishment 
shall subrait such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Rajasthan and maintain such accounts and 
provide quch Lucilitics for inspection us the Central Govern . 
ment may direct from time to time, 


2 . lhe employer shall pay such inspection charges as the 
Central Govetineat Inay , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act . 
within 15 days from the close of every month. 


५ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक धीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले प्रपना वुःा है, अधीन नहीं रह जाते हैं या 
इ.। स्कोर के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
कमी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती 


1 All exixenses involved in the udministration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance prenia , Trans 
fer 31 accounts , payment of inspection charges etc. sball be 
torne by the employer . 


7 . The employer shall display on the Notice Board of 
The establishment, a copy of the rules of the Group Insigue 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
thereof, in the language of the majority of the employees , 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें 
प्रीम यम का संताय करने म अमहल रहता है , और प.लिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट र ; की ज , 
सकती है । 


5 . Whereus as employee who is already a inember of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstublinhment exempted under the said Aot, is employed in 
as a menter of the Group Ingurance Scheme and pay ncces 
sary premium in respect of higi lo the Life Insurance 
Corporation of India 


6 . The cmployer shall arrange to cohance the benefits 
avullalle to the employees under the Group Tosurance Schemt 
appropriately if the benefits available to the employees undel 
the vald Scheme are enhanced , so that the benelits avalable 
under the Group Insurance Scheme are more favourube to 
the employecs than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए 
किसी व्यनित्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्द 
शितियों य, विवित्र वारिसो को जो यदि वह छुट नदी 

हाता ता का स्कीम के अंग होते बीमा पाथर्टी का संदाय 
* उत्तरदायित्व नियोजय र होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, If on the deuth of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the 
said Scheme, the employcı shall pay the difference to the 
legal heir namince of the employee as compensut on.. 


12. उक्त स्थापना में मबंध में नियोजक इस स्कीम क अधीन 
आने बॉल किसी सदस्त की मत्यू होने पर उनके हकदार 
नाम निर्देणितियों/विविध वारिहो को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा म भारतीय जीवन बीमा 
निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 350 14/ 90/ 85 - एसएस -4 ] 


8 . No amendment of the provisjons of the Group Insu 
rancc Scheme, shall be made without the pnor approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 
and where any amendment is likely to affoct adversely the 
intei est of the cmployees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give A 
reasonable opportunity tv the employees to explain their 
point of view , 


5 . 0 . 2171... - Wheless Nicol s NMJHIP Crystal Gss Indust 
Tics, Tannery Road, Naginald Bangalore- 4 ( KN/ 4697 ) 
( hereinafter referred to as the said cstablishment) bave 
applied for exemption under sub - section ( 2A ) of section 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellaneous 
Provsions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter reterred 10 
as the said Act) ; 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rancc Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
us already udopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme aro reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be can . clled , 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay th : 
prco um ctc within the duo dato , a8 fixed by the Lif . 
Insurance Corporațion of India , and the policy is allowed to 
lapse , thc exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the pominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


And whercus, the Central Government is satisfied that 
the employees of thc said establishment are , without making 
any sepurate contribution or payment of preinium , in cnjoy 
ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of the 
L fe Insurance Corporation of India in the nature of Life 
lusurance which are more favourable to such employees than 
tho benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schemc) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Fib - section ( 2 . 1 ) of section 17 ottlie Suid AC and subject to 
the conditions specified in the SCHEDULE: annexed hereto , 
the Central Government hereby cxcmpts the said estab ish 
ment fuum the opci . ion of all the provision of the said 
Scheine for 4 perind ur three years , 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominec Legal 
bers of the deceased member entitled for it end in any 
case within one month from the receipt of claim cumpleie 
in all respects . 

INo . 5 -350149084. SS -IV ] 
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___ का या 172 - - ममम दी गाथामी मालवेट प्राईल ( प्रा . ) 

यदि उक्न काम के अधीन कर्मचाग्यिों को पालन्ध 
लिमिटेड, पास्ट बाक्स न . 7 पाहडीपा टान ( ए पी . / फा बनाये जाते है तो नियो क स म हिक बीमा स्कीम 
5808 ) ( जिसे इमम इगके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया के अचान कर्मचारियों का उपलब्ध फायदो में सम् चित रूप 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन अधि भवद्धि का जाने की व्यवस्था कागा जिसमे कि कर्मचारियो 
नियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) ( जिम इमम इसके पश्चात् के लिए ममूहिर बाम . स्कीम के प्रधान उपलब्ध फ़ायदे 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा । उस फायदों में अधिक अनकल हो . जो उक्त स्कीम के अधीन 
( 2क ) के अधीन छुट दिए जान के लिए प्रावदन किया है , 

अनज्ञेय है । 
____ आर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

7 सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होने हा 
स्थापन के कर्मचारी. किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

भो याद किनी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
मंदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम को 

मदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मच, को उस दशा 
साहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के म्प में फायदे 

में मदय हात जब वह उन काम के प्रधान होता तो 
उठा रहे है और में कर्मचारियो के लिए ये फायद उन 

निया कि कर्मच, रो के विधक बारिस नाम निर्देशिनी का 
फायदो से अधिक अनकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

प्रतिकार के रूप में दोनो रफमा के अन्तर के बराबर रसम का 
बीमा स्कीम 19715 (जिमें इसके पश्चात उक्त काम कहा 

मद य करेगा । 
गया है ) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय ने ; 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबधा म कोई भी मंशो 
अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

बारा प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायक्त अन्ध्र प्रदेश के पर्व 
की उपधार। ( 2क ) द्वारा प्रन्न शत्तियो का प्रयोग करने 

अननुमोदन के बिन नहीं किया जाएगा और नहीं किसी मशा 
हुए और इसम उपाबद्ध अनुसूची बिनिदिष्ट शर्ता के अधीन 

धन में कचरयो के हन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को 
रहन हा , उक्त . स्थापन का तीन वर्ष सी अवधि के लिए 

म म. वा हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त अपना 
उक्त क्रीम के सभी उबबंधो के प्रवर्तन में छूट देती है । 

ग्रामोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पाट 
अन मूची 

करने का यत्तियक्त अबसर देगा । 
1 उक्त स्थापन के संबंध में नियाजक प्राणिक भविष्य 

9 याद किमी का रणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
निवि प्रायक्त , मान्ध प्रदा को ऐसी विवणिया भेजेगा और 

जीबन बीमा निगम को उम म. मूहिक बोमा म्काम के , 
गेम लग्ना रखेगा नया निरीक्षण के लिए ऐसी मृविधा प्रदान 

forम स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर विनिर्दिष्ट करें । 

है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने काल 
2 नियाजक , ग निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माय 

फायदे किमो गति में कम हो जाते है ता यह रद्द की 
का समाप्ति के 15 दिन के भातर मदाय करेगा जो केन्द्रीय 

मा सकता है । 
मर.कार, उक्न अधिनिगम की धारा 17 की उपधारा ( ३क ) के 
खप ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट कर । । 

10 यदि किसी कारणवण नियोजनः उम नियल तारीख 
३ मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके क मोतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रो 
अनर्गन लेखाश्री का रखा जाना , विवणयो का प्रस्तुत किया नियम का मद य करने में असफल रहता है , और पालिसी 
जाना , वामा प्रमियम का मदाय लेखाओं का अतरण , निरीक्षण को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
प्रभारों का मदाय आदि भी है , हान व ने सभी ध्ययों का वहन ममता । 
नियामक द्वार । किमा जागा । 

11. नियोजन द्वारा प्रोमियम के मदाय से किए गए 
1 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक . किपी व्यसिक्रम की दशा में उन मृत मदम्यों के नाम निर्दे 
बामा स्कीम के निमो की एक प्रति और जब भी उनम मशोधन शितयों या विधिक छामो को जो यदि यह छुट न दी 
किया जाए, तब उस मशाधन की प्रनि . तथा कर्मचारियो गई होती तो उक्न स्कीम के अनर्गत होत , बोमा फ़ायदो के 
की बहत्या की भाषा म उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , संदाय का उत्तरदायित्व नियामक पर होगा । 
मम्य नि के सूचना पट्ट पर प्रणित कगा । 
5 यदि काई म कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

12 उक्त स्थापन के मबध में नियोगक , हम स्कीम के अधीन 
का य. उक्त अधिनियम के अधीन फूट प्राप्त निमी स्थापन 

प्राने बाल किनी सदस्य को मन्य होने पर उसके हकदार 
की भविष्य निधि की पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन म 

नाम निर्देशिनियो/ विधिक वरिमी का बीमा कृत रकम का 
नियोजन किया जाता है तो नियोगका मामूहिक बोम। स्कीम 

मद, य तत्परता में और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 

निगम से बीमा कृन रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर 

सुनिश्चित करेगा । 
उसकी व। बन अावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को सदत्त करेगा । 

[ संख्या एम.- 351,14/ 89/ 85- एमााम - 4 ] 


2595 


[ भाग 11 -~ ण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र मई 18 , 1985/ वैशाख 28 , 1907 


LMAN 


- 


- 


- - 


- 
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11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominere or the legal heir o . 
deceased members who would have been covered under 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payınent of the sum assured to the nomineelLegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim compleie 
in all respects " . 


No: S . 35014, 84, 85- SS -IV ) 


S . O . 2172 . - - Whert ii s Messrs The Gowthami Soviveni Oils 
Private Limited. P . B . N ) . ? , Pudinarru. fauk , SAP808 ). 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section ( 2A ) ot section 17 
of the Employees . Provident Funds and Miscellaneous 
Prov spons Act , 1952 ( 19 of 1932 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 

And whereas. the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establisoment are , without making 
any separate contribution or payment of piemium in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of iho 
Lfe Insurance Corporation of India in the native of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exervise of the powers conferred by 
sub -section ( 2 . 1 ) of section 17 a he said Act and subject 10 
the conditions specified in th : SCHEDULE angesed heieto , 
the Central Government hereby erempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said ctablishment 
vall submit such relurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


- 


- 


का प्रा . 2173 - मैसः। रेवतः तम्ब क कम्पनी प्राइवेट 
लिमिटेड, 7, सदरनगर, हैदराब द ( एपा / 6013 ) (जिसे 
इमम इसके पश्च त् उक्त स्थापन कहा गया है ) नं . कर्मचारो 
" :विष्य निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिम इमम इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा 
गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट 
दिए जाने के लिए प्रादेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspection chances as the 
Central Government may, from time to time, direct lindes 
clause ta ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days froin the close of every month . 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
यापन के कर्मचार । , किता पृथक अभिदाय या प्रमियम का 
संदाय किए बिना छ । भारतीय जीवन बीमा निम क . मामू 
हिक बना स्काम के प्रधान जोवन बोमा के मन में फायदे 

उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचाग्यिों के लिए ये फायदे उन 
फादों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मच से निक्षेप सहबद्ध 
बोमा स्कोम 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त काम कहा गया 
है ) के प्रधान उन्हें अनुज्ञेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इस याबद्ध अनुसुच। म विनिर्दिष्ट शर्तो के अपान 
रहते हए , उक्त स्थापन को तान वर्ष का अवधि के लिः 
उन कम के समों मत्रों के प्रवर्तन से छूट देना है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, inchuding maintenance of accounts . 
submission of returns, payment of insurance premi. 11an 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board or 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Governinent and as and 
when amended , alungwith a translation of the salient features 
thereof , in the larguage of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. js employed in 
his establishment, ine employer shall immediately enrol bim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The epiployer shall arrange to enhance the benefiis 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable : 1 
the employees than the benefits admissible under the suia 
Scheme . 

7 . Notwithsiunding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, it on the death of an employce the amount 
would be payable had employee been covered under the 
said Scherne. the employer shall pay the difference to the 
legal heirinominee of the employee as compensat on 

8 . No amendmtnt of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any anendment is likely to affect adversely the 
interest of the poployees, the Regioral Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the sa a 
establishment do not remain covered under the Group Insit 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopcat by the nail por ishlishn ent or the beneis 
to the employees under this Schenie te reduced in any 
manner , the eremption shall be able to he tincelleri 

10. Where . to tiny reasin , the employer fails to pay the 
premilim etc . Willirita la ville ilm fived 7 the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


अनुसूची 
1. उस स्थान के संबंध मे नियोक प्रादेशिक वि 
निधि आयुक्त प्रांध्र प्रदेश को ऐसो विवरणियः भेजेगा 
ओर ऐप लेबा र वेगा तथा निरोक्षग के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट 
करें । 


2. नियोकि. ने निरोक्षग प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम को धारा 17 को उपचा ग ( 3 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

सामूहिक बोमः स्कीम के प्रग सन मे , जिसके अंतर्गत 
लेवाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोमा प्रोमियम कः मंदाय , लेखाओं क . अंतरण निरोक्षण 
प्रभारों का मंदाय अदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वाग अनुमोदित मामूहिषः 
बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा 
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कनारमा हावाकोभाषा में उसको मम वातो का अनु 
व , दा मस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐम, कर्मचारो , जो कर्मचारी विप्न 
नि , ब क या उर अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किया 
यापन का .यय न ध का पहल हो सदस्य है , उसके स्थापन 
मे नियोजन किया जाता है , तो नियोजक सामूहिक बोमा 
काम + नदम्प के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसक । बाबत आवश्यक प्रामपम भारताय जावन बोमा 
निगम को मदत करना । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसों को बीमाकृत 
रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त रकम होने के 
एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 108/ 8 5 एस एस1] 


S . O . 2173. - Viccis Mcssis. Revathi Tobacco Company 
Pravate Limited , 7 , Shroonagur , Hyderabad ( AP16013 ) , 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applicd for exemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
vis ons Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to A9 
the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government in Natislìcd that 
the cmployees of the said cstablishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporat on of India in the nature of 1, 1 
Insurance which are more favourable to such employecs 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


__ याद उन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फ़ाई बहाये जाते है तो नियों का सामूहिक नामा स्कीम के 
अधीन कचि रिया को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप 
में प्रद्धि को लाने को व्यवस्था करेगा जिसमें कि मर्म 
चारियो के लिए म महिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फाद 77 फायदों से अधिक अनुकल हो , जो उक्त स्कीम के 
अधान अनुज्ञेय है । 
__ 7 ग मूहक बोगा स्कीम में मिमी बात के होते हुए 
भो , याद किा कचारी को मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मदेय रकम उम रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा को 
मंदेय होगा , जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाता तो नियोक 
क चाय के विधक व ग्मि न, म निर्देशितो का प्रतिकार 
के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बगबर रकम क मंदाय 
करेगा । 

8. म मुहिक बीमा स्कीम के उपबधों में कोई भी 
मशोधन , प्रादेगिक भविष्य निधि आयक्त , अन्ध्र प्रदेश के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी 
मणोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
का संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्न अपना 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण 
स्पष्ट करो को यक्ति अवसर देगा 

) याद किन कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन व निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है , अर्धे न नही रह जामे है या 
इस कोन के अयोन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फापदे किम; र ति से कम हो जाते है, तो यह रद की जा 
सकती है । 
____ 1 ) यदि किसी कारणवशनियोगक उस नियत मारीख के 
भीतर जो भारतीय जवन बीमा निगम नियन करें, प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है, आर पालिमो को व्यगत हो 
जान दिया जाता है तो छूट रद्द को जा सकता है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा म उन मत मदस्यों के नाम 
निर्देशिनियों या विधिक बारिमों को जो यदि वह छुट 
नदी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों 
के मंदाय का उमरदायित्व नियोजक पर होगा । 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A ) of section 17 of the sad Act and subject 
to the conditions specified in the SCHEDULE annexed here 
to the Central Government hereby exempts the said csta 
blishment from the operation of all the provisions of the 
Guid Scheine for n period of three years. 

SCHEDULE 
1. The enıployer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and pro 
vidc Auch facilities for nsnection as thc Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall nay such inspection charges as the 
Central Goveinment may , from time to time, direct under 

u9€ ( a ) of sub - sect on ( 31 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, includinr maintenance of accounts 
mubinission of returns, payment of insurance premia transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be horne 
by the employer , 

4 . The omployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rulos of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Central Governincnt and as and 
when amended , alongwith a fianslation of the salient features 
there of , in the language of the majority of the cmployees, 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cmployed in 
his establishment, the enployer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necos 
şary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheine . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
unce Scheme, if on the death of an employed the amount 
rayable under this scheme he less than the unmount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employed as compensation , 
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8 . No amendment of the provisions of the Group India 

2. निमाज रु . में निरीक्षण प्रभाग का प्रत्येक मास 
Ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
und where any amendment is likely 10 fl ect adversely the 
intcient of the employees , ih¢ Regional Provident Fund 

मरबार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
Commissioner shull hefore giving his approval, y ve a reason 

के खंड ( क ) के अधीन ममय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
able opportunity to the employees to cirloin incir roint of 
vicw . 

3 म . मुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अनर्गन 
१ . Where , for any reason, the employees of the said estu 
blishnxent do not rema n covered under the Group Insurance लेखाओं का रखा जाना,विरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 

बीमा प्रीमिय का मदाय , लेखाओं का अतरण, निरीक्षण प्रभा 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scherrs are reduced in any manne , 

रो मदाय प्रादि भी है, हान वाले सभी व्ययो का वहन 
the eveniption shall be able to be cancelled . 

नियोजन द्वारा किया जाएगा । 
10 . Where , for wiiy reason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date, 99 fixed by the Life Insill - 
ance Corporation of India , and the policy is allowell to lapse , 

4 नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदिन गामहिक 
the exemption in 1 able to be cancelled . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
11. In case of detault , if any made by the employer in 

मंशोधन किया जाए, तब तक उस मशोधन की प्रति तथा 
payment of premiunt and responsibility for payment of 11h 
surance benefits to the nomincta or the legal heirs of deceased कर्मचारियों की बहुमख्या की भाषा में उसकी बातों का 
members who would have been covered under the sa d Scheme 
but for grant of this exemption , shull lve that of the employer . अनुबाद, संस्थान के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
12 . Upon the death of the members covered under the 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum Assured to the ncmince निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त 

egal heirs of the deccused member entitled for it find in 
any case within one month from the receipt of clam com स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है, उसके 
plete in all respects" . 

स्थापन म नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , मामूहिक 
INo . S. 35014 10885- SS-IVI 

बीमा स्कीम के सदस्य के मप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
का . प्रा . 2174. - -मैसर्स कन्सोलिडेटिर कोंफि लिमिटेड 

बीमा निगम को मदन करेगा । 
पोली बेटा - 571215 फोटांगु ( केएन / 270 ) ( जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का फायदे बढाये जाते है तो नियोजक मामुहिक बीमा स्कीम 
19) जिसे इम इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो सचिन रूप 
की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने मे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों 
के लिए आवेदन किया है ; 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

उन फायदो से अधिक अनुकुल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम 

अनुज्ञेय है । 
का सैदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

7 मामुहिक बीमा स्कीम म किमी बात के होते हए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदे 

भी , यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर छम स्कीम के अधीन 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 

मदेय रकप उप मकाम मे कम है तो कर्मचारी का उस दशा 
फायदों से अधिक अनुकुल है , जो फर्मचारी निक्षेप सहबद्ध पं मंदेय होनी ना जब वह उन स्कीम के अधीन हाता, नियोजक 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कर्मचारी के विधि व रिस नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मदाय करेगा । 
नेतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शसियों का प्रयोग करते 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबधो में कोई भी मशोधन , 

प्रादेशिक भविष्य निधि पायकत , कर्नाटक के पूर्व अनमदिन 
हए और इममे उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किमी मगोधन म 
स्कीम के सभी उपमंधों के प्रवर्तन मे छूट देती है । 

कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संबना हो , 

यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्राय क्त अपना अनमोदन देने 
अनुसूची 

से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने को यक्ति 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

युक्त अवसर देगा । 
निधि प्रायुक्त फर्नाटका को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा म्कीम के , 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें । 

जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते 


when aner 
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I TM ( IMMI . III II in he Naine Maand [ the 
है , या दग काम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त धान बाल 

Clublishment, il copy oy nie rules on the GROLL Uurance 
फायदे किमी गति से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा Scheme tunni oled by the rentrul 

C u enz : 11 ay na 

en amended, THE ! Tition or thrillent filter 
माकनी है । 

thereof, in the language of the majority of the employees , 

5. Whecus in employee who already at menber of the 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

Employees Provident Fund on the Provident in of 311 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, establishment Imple under the Sul Act, employed 

his Calilistinent, the employei shull immediately enrol hini 
प्रीमिया का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी arti member of the Cloup Insurance Scheme kind ray neer 

y piemnm Ilypect of him to the life Insurance ( OL 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 

poli1107 of India 
मकती है । 

6 The emplover hill Irrige To enhance the henefits 

a Virilible 10 The cmployees under the Group Tosunce Scherne 
11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए approplutely . If the henefits lailable to the employer indler 

the Suid Scheme de enhanceu , vo that the benelits Wilduhle 
किमी व्यनिगम की दशा में उन मत मदस्यों के नाम निर्दे 

Linkler the Group Insurance Scheine die more favol lile 10 

the employees thun the benefit admissible under the wid 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी 

Scheme, 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 

7 Notwithstanding anythin containcal in 111e ( oup 1141 1 
के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर हागा । 

$111ce Scheme , if n the delith Il emplove the imani 
payable indler this Scherne he less than the amount that 

would be patlable had emplovec been covered inder the und 
12 उक्त स्थापन के मबंध म नियोजक , इस स्कीम Scheme, the emplosci Shull pay the attirence to the legal 

Teiſ nominee of the employee all compensell (11 . 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मन्य होने पर उसके 

8 . No amendment at the provisions of the Group In - L11 - 
हकदार नाम निर्देशितिको विधि बारिमों का बीमाकृत 

unce Scheine Whall be made without the pior aproval of 

the Regionil Provident Tund Codi Svinner , 
रकम का मदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय 

Karnataka 

and where any amendment is likely to Ufect adversely the 
जीवन बीमा निगा से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक interest of the employee The Regional Provident Funct 

Commissioner hull belote yuvin his approvide the il re : 11 
माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

ablc opportunity to the enjoyees to erplain their point of 

View , 
मख्या एम - 35014/ 110/ 85 - Tमएस - 4 ] 

9 . Where , jou any reason . the cirployees of the aid ostal 

blishment do not remu Covered under the ( 1100p Insurance 
SO . 2174 . — W ! 1 day Mey onsolidate ( rifles Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrev 
T iimited, Pollyhetrs- 571215 , Kod.igu ( KN270 ), adopted by the waid establishment or the benefits to the 
(heicinatter ieterred to us the Mald entahtistimcall here employees inder this Scheme wie jeduced in any manner 
applied for elemntion under sub -vection ( 2A ) of section 17 the elemption shall be : ]. able -10 be cancelled , 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pre 
tions 101 , T95 ( 19 1 19521 ( hereinaftel Telerred to us 

10 Where , for any leason , the emplover fuils to pay the 
the said Int ) ; 

premium ctc . within the due date , as Gred by the life Insiil 

ince Corporation of India , and the nolicy in loved to Inne 
And whiciens, the Central Government in Satisfied that the c cmption is able to he cancelled . 
the employees of the said establishment are, without making 

11. In case of default , if any made by the emplu in 
DV Seperate will IT Innent al pienilim ). In enjoy 

Dyment of premium im jesponsibility jo rayment of 11 
ment of lichefits under the Group Insurance Scheme of the 

YULInce benefits to the nominc OL the legal heirs of lacetsed 
lite Insurance Corporal on of India in the nalue of Life 

members who nok have heen weed under the Mid Selene 
Insurance which are more lavourable to such employees 

huit for plant of this exemption, hill he that of the employer , 
than the benefits admissible under the Employer Deposit 
Inked Insurance Scheme , 1976 ( hercinaftel icfelrd to 

12 Upon the left or the inembers covered under the 
the Sund Scheme ); 

Schetme the [ ife Insur .ince ( onolation of Indi , shill enalr 

inrompt nayment of the silm suicit to the muninec 
Now , theicfoie , in evercise of the rowers conferred by 

I cu heirs of the deceased member entitled for it and in 
Sub - Section 121 ) of Section 17 of the std Act and subject any Luse within one month from the receipt of cla ni Con 
to the conditions specified in the schedule annered here plete in all Tespects ". 
to. the ( ental ( Government hereby exempts the aid esti 
bylisthent from the operation of all the provisions of the 

[ Nt3. 5 350141 111985 SS TV ] 
and Sulicme for a per od of three years , 

क " , आ 175 - - मै मर्म ए पी एन आर टी मी , 
SCHEDUI E 

इम्पलाइज को -अपरेटिव के इट मोम इटी लिमिटेड सत्यनारायण 
1 The employer in relation to the said establishment shall रेडो मार्ग, अनामाबाद, हैदराबाद ( पी / 6479 ) ( जिसे 
submit sich icturns to the Regional Provident Fund Can 
irmissionel Rinatik ) Intim such courted PIO इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
vide such lrcilities for nspection at the Central Govein 

भवाय निध्रि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1951 ( 1952 
ment may duect from time to time. 

के 19 ) (जिसे इम में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
2 The employer shull pay Suich inspection chat ven 15 the 
( ential Government may, from time to time, direct uncler है ) की धरा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छट दिा 
clausc ta ) of sub- sertion ( 34 ) of section 17 of the siill 11. 
within IS days from the close of every month , 

"जाने के लिए आवेदन कियाँ है ; 


3 . All expenses involved in the adminislation of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 

ubinision of returns. Duyment of instance premi , Hanster 
ut Ccouts . Peyment of inspection chili gey etc . Shall he ho ne 
191 the employer 


और केन्द्रीय मरकर का मम धान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मच गे , किपी पथका अनिदाय यी प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही नारतीय जीवन बीमा निगम की 


- - - 


- 


- - 


- -- - - - - 


- - 


- - 
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सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जिसमें : नर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजेय हो । 
बोमः स्कोम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

हुए भी , यदि f : मी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम 
अत. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम को धारा 17 की के अधीन संदेय रकम उन रकम में कम है तो कर्मचारी 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
और इसमे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिकवारिस ) नाम 
अधीन रहते हुए , उक्न स्थापन को तीन वर्ष की अवधि निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर 
के लिए उकन स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
देती है । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
अनुसूची 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश 
1 . उस स्थान के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विविवरणियां भेजेगा 

जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
और ऐसे लेखा रवेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि 
मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 

आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

दृष्टिकोण स्पष्ट वारने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचार 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 

भारतीय जीवन बीमा निगम को उम सामूहि 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 

बीमा स्कीम के जिमें स्थापन पहले अपना चका है , अधीन 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 

नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
के खंण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करें । 

प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते 

है , तो यह रद्द की जा सकती है । 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे जिसके अंतर्गत 
लेखाओं दा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोज । उस नियत 
बीमा प्रीनियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , 

तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत 
निरीक्षण प्रभारी मंदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी 

वारे , प्रीमियम का संदाप करने में असफल रहता है , 
ध्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छु 

रद्द की जा सकती है । 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम 

11. नियोजना द्वारा प्रीमियम के 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 

संदाय में 
उनमें संशोधन किया जाए , तब त ! उस संशोधन की प्रति 

किए गए f. सी अतिक्रम की दशा में उन मत सहदयों 
तया र्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 

के नाम निर्देशितियों या विधिक वाग्मिों जो यदि 
बातों का अनुवाद , संसंथान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 

यह छूट न दी गई होती तो उक्न स्कीम के अंतर्गत होते 
करेगा । 

बीमा फालयों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोज : , इस स्कीम 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 

के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त 

हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वाग्मिों को बीमा त 
fसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजका , 

रवाम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय 

जीवन बामा निगम में बीमा रम प्राप्त होने 
मामहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम 

के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
सुरन दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 103/ 85-एस एस - 4 ] 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोज .: सामहिका 
बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में 
समचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा । 
161 GI/ 85 - 11 


___ S . O . 2175 . - Whereas Messrs A . P. S . R . T . Employees 

Crn- operative Credit Society Lituited , Satyanarayana Reddy 
Marg , Azamubad , Hyderabad (AP/6479 ) , (hereinafter fefer 
red to as the said establish .nent ) have applicd for oxcmption 
under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds und Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 
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____ 11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of As 
bufance benefits to the nominees or thc legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
meut of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Lite Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employces Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 2A ) of section 17 of the sad Act and subject 
to the conditions specilled in the chedule annexed hercto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three yours, 


12. Upon the death of the members covereil under the 
Scheme the Lifc Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the slim assured to the nomineel 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects " . 


INo. S . 35014 / 10385 - SS- IVI 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and po 
vide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time , 


का . आ . 2176. --- मैसर्स श्री अमम्बिका इंडस्ट्रीज 
एंड ली जिग लिमिटेड 15- 4 - 188, ओसमानशाही, हैदराबाद 
( ए पी / 13446 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्न स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य विधि पर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


2 . The employer shull pay such inspection charges as the 
Central Government nay . front tinie to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenscs involved in the administration of the 
Group Insurance Schenie , including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment. A copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
tficrcof , in the language of the majority of the employees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted linder the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect ot him to the Life Insurance Cos 
porution of India , 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
___ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

ओर इममे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती हैं । 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the bencfits available 
under thc Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 

7 . Notwithstanding anythiny contained in thc Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schome, the employer shall pay the difference to the legal 
hcir nominee of the employee as compensat on . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि श्रायुक्त , आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

मे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 32 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estu 
hlishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemc are seduced in any manner . 
the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण ,तिरीक्षण प्रभारों 
संदाय प्रादि भी हैं , होने वाले मभी व्ययों का वहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 


. 


. 


- 


- 


- 


- 
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4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामू गई होती तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते, बीमा फायदों 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
उनमें मगोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति 

___ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम 
तथा कर्मचारियों की बहुमख्या की भाषा में उसकी मुख्य 

के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु पर उसके हकदार 
बातों का अनुवाद, सस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 

नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
करेगा । 

नत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्य निधि का मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की मुनिश्चित करेगा । 
भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 

[ संख्या एम - 35014/ 107/ 85 - एसएस - 4 ] 
किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत S . O , 2176 . - Whetas Messrs Shri Ambica Industiics and 

I easing Limited - 15 - +- 188 , Osmanshahi , Hyderabad IAP13446) 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मदल ( hereinafter referred to as the said establishment) have 

applicd for exemption under sub-section (2A) of section 17 
करेगा । 

of the Employecs Provident Funds und Miscellaneous Pro 

visions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( herenafter referol 10 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध the said Act ) ; 
फायदे बढ़ाये जाये है लो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप से the çmployees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium , in unjoy 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था, करेगा जिसमे कि कर्मचारियों ment of benefits under the Group Insuli apce Scheme of the 

Life Insurance Corportion of India in the nature ( Litc 
के लिए सामूहिक बीमा स्काम के प्रधान उपलब्ध फायदे 

Insurance which are more favollable to such employees 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के प्रधान 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
अनुज्ञेय है । 

the said Scheme) ; 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the sa d Act and subject 
भी , यदि किमी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन to the conditions specilied in the schedule annexed here 

to , the Central Government hereby exempts the said esta 
संदेय रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में सदेय 

blishment from the operation of all the provisions of the 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 

said Scheme for a per od of three years , 
कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती का प्रतिकर क 

SCHEDULE 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय 

1 The employer in relation to the said establishment shall 

submit such retui na to the Regional Provident Fund Coul 
करेगा । 

missioner . Andhra Pradesh , maintain such accounts and pro 

vide such facilities for inspection as the Central Govern 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी ment may dircct from time to time, 
सशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि अायुक्न , आध्र प्रदेश के पूर्व 
2 . The employer shall pay quch inspection charges as the 

Central Govcıoment may , from time to time, direct under 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन 

clause ( u ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said Act , 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना within 15 duys from the close of every month . 
हो वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 3 All expenses involved in the administration of the 

Grulip Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
देने से पूर्व कर्मचारियों को उपना दृष्टिकाण म्पष्ट करने को 

submission of icturos, payir ent of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

by the employer . 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
जीवन बीमा निगम को उस मात्रिक बीमा स्कीम के जिम स्थापन 

Scheme as approved by the Central Goveininent and as and 
पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम when amended , alongwith a translation of the valient features 

theilof, in the language of the majority of the employees , 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 

5 . Whel eus an employee who 14 already a member of the 
रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 

Employees Provident l-und or the l rovident Fund of an 

establishment exempted under the said Act. is em loved in 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

his establishment, the employer shall immediately enrol lim 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
का सदाय करने में उसफल रहता है , और पालिसी को व्यय poration of India , 
गत हो जाने दिया जाना है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
11 . नियोजक द्वाग प्रीमियम के मदाय में किए गए 
appropriately , if the honcfity available to the employcey under 

the said Schemicale enhanced , so that the benelits available 
किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 

under the Group Insurance Scheme are more favourable 10 
शितियों या विधिक वारिसो का यह छूट न दी 

the employers than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


- - - - 


। 
। 


- 


- 


- 


view . 
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- - - - - - - - -- - 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance scheme, if on the death of an employce the amount 

अनुसूची 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employco been covered under the said 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employee As compensat on . 

आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 

रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 

2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
able opportunity to tho employees to explain their point of 

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 

के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 
9 . Where , for any reason , the employees of the said osta 
blishment do not rema n covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrtady 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
adopted by the said establishment. or the benefits to the 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
employces under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be l able to be cancelled . 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the प्रभारों संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वह्न 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 

____ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
11 . In case of default , if any made by the employer in 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
payment of premium and responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 

संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन की प्रति तथा 
members who would have been covered under the said Schemo 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
12 . Upon the death of the members covered under the 

अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineel 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of cla m com का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
plete in all respects . 

की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन म 
[ No . S. 35014| 107/75- SS -IV] 

नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 

उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
का . प्रा . 2177. -- मैसर्स फैटटो इलजी प्राइवेट लिमिटेड 

निगम को संदत्त करेगा । 
इडिया हाउस, पोस्ट बाक्स नं . 3718, तिरची रोड, कोम्बेटोर 
( टीएन/ 5479 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 

फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त 

अनुज्ञेय है । 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीम के रूप में फायदे उठा रहे यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
हैं और ऐस कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , संदेय होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
1976 ( जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवभि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो ,वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 


[ भाग II-.- खण्ट 3( 1)] 
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3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counts , submiss on of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection] charges etc. 
shall be brone by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and 
as and when amended, alongwith a translation of the sa 
lient fcatures thercof , in the language of the majority of 
the employces . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a memher of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in resnect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किमी गति से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का 
सदाय करने में अमफल रहता है , और पालिसी को व्यक्त 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकनी है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/104/ 8 5-एस एस- 4 


6 . The employer shall arrange to enbance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to thc cmp 
loyece under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insuranco Schemc are 
moro favourable to the employecg than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurnce Scheme, if on the death of an employee the amount 
payble under this scheme be less than the amount that would 
be payahle had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heirļno 
minee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Ina 
urance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Cominişsioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reas 
onablc opportunity to the cmployees to explain their point 
of view . 


S . O . 2177..... Whereas Messrs resto Elgi Private Limited , 
India House P . B . No. 3718 , Trichy Road , Coinbatore 
641018 ( TN5479 ) , ( hereinafter relerred to as the said estab 
lishnient ) have applied for exemption under sub - section ( 2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
Jancous Provisions Act, 1952 19 of 19 , 2 ) (hereinafter refers 
ed to as the said Act ) ; 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ing 
urance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
39 already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scherne are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date, ay fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whercus , the Central Government is ratisljed that 
the employees of the said est,iblishment are , without 
making any separate contribution or payment of premium 
In enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such emp 
Joyees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter icfer 
red to as the said Scheme) ; 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heira of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


Now , therefore , in exercise of the powers confcired 
hy sub -section ( 2 . 1 ) of section 17 of the sail Act and 
subject to the conditions specified in the schedule an 
nexed hereto , the Central Government hereby exempts the 
şaid establishment from the oneration of all the provisions 
of the said Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death of the members coveied under the 
Scbemo the Life Insurance Corporation of Tadia shall crizure 
trompt pynient of the sum n9sured to the nominee legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
cage within one month from : she receipt of claim conplete 
in all respects " . 


SCHEDULE 


[ No. S. 35014/ 104/ 85- SS -IV ] 


4 


5 


1 . The employer in relation to the said cstablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , and maintain such accounts 
and provido such facilities for inspection as the Central 
Goveroment may direct from time to time. 


नई दिल्ली , 1 मई , 1985 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government sy, from tinic to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month , 


का . आ . 2178. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्म एस . के . टेक्स्टाइल्स इंडस्ट्रीज , प्लाट नं . 
46, ए . पी . आई . आई . सी . , काटेदान , हैदरबाद, आन्ध्र प्रदेश 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
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संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 / 150/ 85- एस एस - 2] 


चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए उक्त 
अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एस . - 3 5 0 17/ 46/ 85- एस एम .- 2 ] 


New Delhi, the 1st May, 1985 
S .O . 2178 — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employces in relation to the establishment known as Messrs 
S . K . Textiles Industries . Plot No. 46, A . P. I. I . C . , Kattedan, 
Hyderabad , Andhra Pradesh have agieed that the provisions 
of the Employees Provident Funda and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment ; 


S . O . 2180 - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messis 
Kajaria Industries , Post Office Box No 2020, 14 and 15 , 

Old Court House Street, Calcutta 700001, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Min 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said cstablishment, 

__ [ No. S -35017 /46 /85- SS - II ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government bereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

[ No. S-35019 / 150 / 85-SS- II ] 


का . आ , 2179. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स रिनोल्ड म्युजिकल्स 15, मिर्जा गालिब स्ट्रीट , 
कलकत्ता- 700016 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 
____ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस -35017/ 45/ 85- एस . एस - 2 ] 


का . आ . 2181 -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसन स्ट्रीप इंडिया 16, मोंडाल टेम्पल लेन , 
पी . ब्लाक न्यू आलीपुर , कनकता -5 3 , और सेल्ज आफ़िस 
17 1 / 37 , राय बहादुर रोड, कनकना-34 नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप -धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हा उक्त 
अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती । 

[ म एस - 350 17/ 47/ / 85- एस एस -2 ] 


$ . O . 2179 _ WheicAs it appears to the Central Gov 
ortiment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Reynold Musicals 15 , Mirza Ghalib , Strect . Caleutta - 700016 
have agiced that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said estabļishment , 


S . 0 2181 --- Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messy 
Strip India 16 , Mondal Temple Lane , P - Block , New Alipore , 
Calcutta -53 , and sales office at 171 / 37 , Rai Bahadur Road , 
Calcutta -34. have agreed that the provisions of the Emplo 
yees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred tv 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S -35017 / 45 /85- SS - II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

[ No. S -35017 / 47 / 85- SS - II ] 


का . आ 2180... केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स कजारिया इंडस्ट्रज पी . ओ . बीक्स नं . 
2020, 14 और 15, ओल्ड कोर्ट हाऊम स्ट्रीट , कलकत्ता 
700001 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और फर्म 


का . आ . 218 2.-- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्म शालीमार फूड प्रोडक्टस पी / 185, चांदमारी 
रोड, हावड़ा- 9 और हैज आफिस 46/ सी , चौरजी रोड- 1 , 
कालकता- 71 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजफ और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि 
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कर्मचारी भविष्य निधि और. प्रकोण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

। अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 350 17 / 48/ 85- एस एस- 2 ] 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं , एस - 350 19/ 15 1 / 85-एस एस- 2] 


S . O . 2184. -_ Whercas it appears to the Central Goy 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messia 
Shanmugha Talkies . Gandharva Kottai , Podukkottai District , 
Pin -613301 , Tamil Nadu , bave agreed tbat the provisions of 
tbo Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 


S .O . 2182. - -Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messis 
Shalimar Food Products , P / 185, Chandmari Road , Howrah - 9 , 
and Head Office at 46 / C , Chowringhee Road - 1, Calcutta- 71 , 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Aat to 
the said catablishment, 


__ INo. S - 35019 / 151 /85- SS -II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Centrs . 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment , 


No. S-35017 /48 / 85- SS - II ) 


का . आ . 2183.--- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत. 
होता है कि मैसर्स मैक्को कोच बुरुडर्स , 39, मेतुपालायम रोड, 
( नियर सी टी मी मैन ) , कोइम्बटूर- 4 3, तमिलनाडु नामका 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

म . एस- 350 19/ 155/ 8 5-एस एस - 2] 


का . आ . 218 5.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता कि मैसर्स आयेंट्रैक इंडस्ट्री नं . 4, सरदार पटेल 
रोड, अदयार, मद्रास- 600113 नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और फर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस- 35019/ 152 / 85-एस एस - 2 ] 


S . O . 2185 . — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Autotrac Industries, No. 4, Sardhar Patel Road , Adyar , 
Madras- 13 , have agreed that the provisions of t 
Providont Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estab 
lishment ; 


S . O . 2183. -- Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messi s 
Mokco Coach Builders , 39 , Mettupalayam Road , Near C . T . C . 

Main, Coimbatore - 43, Tamil Nadu. have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


No. S-35019 / 152 /85- SS- II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -Hection ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sald establishment , 


No. S- 35019 / 155 / 85-SS- II] 


का . आ . 218 4.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्म श्री शाममुघा टाकीज, गधवी कोटाई, 
प्रधुकोटाई डिस्ट्रिक्ट पिन - 6 13301 तमिलनाड, नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का . आ . 2186. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मेरिन एंड केमिकल सविसिज 111- बी , हाजरा 
रोड, कलकता- 26 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 
____ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्स स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 350 17/ 43/ 85-एस एस - 2 ] 
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S . O . 2186.. - Whereas it appears to the Central Gov ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
ernment that the employer and the majority of the 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
employees in relation to the establishment known as Messrs establishment ; 
Marine and Chemical Sorvices , 111 - 8 , Hazra Road , Calcutta 
700026 , have agreed that the provisions of the Employees 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 

Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 

Government hcrchy applies the provisions of the said Act to 
ment; 

the said establishment. 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

[ No, S- 35017/ 49 / 85- SS- II] 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of ihe suid Act to 

का . आ . 2189.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
the said estublishment , 

होता है कि मैसन साक्थी इंडस्ट्रीग , 99- 2, जी . एस . टी . रोड , 
___ [ No. S -35017 / 43 / 85- SS - II ] 

पालावरम , मद्रास -43 और नं . 5 वालूवार पेटा ई - 1 स्ट्रीट , 
का . आ . 2187.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत पाल वरम मद्रास - 43, तमिलनाडु स्थित फैक्टरी सहित नामक 
होता है कि मैसर्स शान्तना म्यूजिकल 2, कोकबर्न लेन , स्थापन के सम्बद्ध नियोक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
कालकाता- 7000 16 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी विण निध और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि प्रकोर्ग उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए 

अतः कन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 को 
जाने चाहिए । 

उपचार - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
___ अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
उपधारा- 4 द्वार। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 

[ सं . एस - 350 19/ 169/ 85- एस एस - 2 ] 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ म . एस -350 17/ 44/ 85-एस एस - 2] 
S . O . 2189 , — Whereas it ippears to the Central Gov 

ernment that the employer and the majority of the 

employees in relation to the establishment known as Messis 
S. O . 2187 . — Whereas it appears to the Central Gov . Sakthi Industrics, 99A, G . S . T . Road , Pallevaram, Madras -43 
ernment that the employer and the majority of the including its factory at No. 5 , Valluvar Pettai I Street, Palla 
employees in relation to the establishment known as Mcsts varam , Madras -43, Tamil Nadu , have agreed that thc provi 
Santana Musical 2 , Cockburn Lane, Calcuttu - 700016 , have sion , of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds Provisions Act , 1952 (12 of 1952 ), should be made appli 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should Cable to the said establishinent ; 
he made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Now , therefore , in exercise of the powers conferiecl hy Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Cential 

Government netcby applies the provisions of the said Act 10 
Government hereby applics the provisions of the said Act to the said establishment, 
the said establishment. 
[ No. S- 35017/ 44 / 85-SS- II ] 

[ No . S- 35019 / 169 / 85- SS - II ] 


का . आ . 2183. .- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि वेबल पम्प्युटर लि ., 225-ई अचार्य जगदीश 
चन्द्र बोस रोड, कलकता-20 और शाखा 18- ए पार्क स्ट्रोट, 
कलकत्ता - 71 में प्थित न. भE स्थापन के सन्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी विष्य निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 
1952 : ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय मरक . र उक्न अधिनियम की धाग- 1 की 
उपधार - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतो है । 

म . एस - 350 17/ 49/ 35-एम एस- 2] 


का , आ . 2190.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता कि मैसर्म नेशनल इंजीनियरींग सर्विम 1- 8- 668, अजामाबाद, 
हैदराबाद- 500020 आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध क्त स्थापन को लागू करती है । 

[म . एस - 350 19/ 156/ 85- एस एस - 2] 


S . O . 2188. - Whereas it appe.lls 10 the Cential ( Gov 
ernment thut the employer and the majority of the 
employees in relation to thc cstablishment known as Messi 
Webel Computer I imited , 225 - E , Achary : Jagdish Chandra 
Bose Road . Calcutta - 20 and its branch at 18- A . Park Street , 
Calcutta -700071, have agreed thui the provisions of tlic Em 


S . O . 2190 . — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
National Engineering Service , 1 - 8 -668 , Azamabad , Hyderabad 
500020 , Andhra Pradesh. have agreed that the provisions of 
the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment; 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

vernmont hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 


[ No. S- 35019 / 156 /85-SS. II ] 
का . आ . 2191 .- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स हेलपेज इंडिया बी - 102 हिमालय हा उस , 
कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली और शाखायें ( 1 ) बम्बई, 
( 2 ) कलकत्ता ( 3 ) मद्रास , ( 4 ) नागपुर ( 5 ) हैदराबाद 
( 6 ) कोचोन , ( 7 ) बंगलोर, नामक स्थापन के सम्बन 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधा 1- 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतो है । 

म . एस - 350 10/ 157/ 85 एस एस - 2 ] 


का . आ . 2193. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स चिघहार सिनेमा , डाकघर- राधा किशोरपुर, उवय 
पुर, माउथ त्रिपुरा , नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की 
उप -धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागु करती है । 

[ सं , एस- 35019/ 1 59/ 8 5-एसएस - 2 ] 


$ . O . 2193 . - Whereas it appears to the Central Clov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishmen t known as Mesar s 
Chitraghar Cinema. P .O , Radha Kishorepur. Udaipur, South 
Tripura , havo agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act . 1952 (19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said cstablish 
ment; 

Now. therefore, in exercise of the powels conferned by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S-35019 / 159 / 85-SS-II ] 


S . O . 2191. - Whercas it appears to the Central Got 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishmen t known as Meyers 
Helpage India B - 102 , Himalaya House , Kasturba Gandhi 
Marg , New Delhi- 1 including Branches at ( 1 ) Bombay ( 2 ) 
Calcutta ( 3 ) Madras ( 4 ) Nagpur ( 5 ) Hyderabad ( 6 ) Cochin 
and ( 7 ) Bangalore , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 

Now , therofore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Scction 1 of the sald Act , the Central 
Government hereby applicg th : provisting of the said Act to 
the said establishment. 

No. S-35019 / 157 / 85- SS -II] 
का . आ . 2192 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि क्रिसटल इंडस्ट्रीज , जी . टी . रोड बाईपास नियर 
पठानकोट चोक , जालंधरसिटो, पंजाब नाममा स्थापन के सम्बस 
नियोगक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 350 19/ 158/ 85-एस एस- 2 ] 


का . आ . 219 4.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स कृष्णा रीफेक्टरीज , इंडस्ट्रियल एस्टेट, चंदूलाल 
बरादरी , हैदराबाव - 500 264, आन्ध्रा प्रदेश, नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्स 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उत्त -धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019/ 160/ 85-एसएस - 2 ] 
S . O . 2184 . - Whercas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employces in relation to the establishment known as Measts 
Krishna Refractories , Industrial Estate , Chandulal Bradari, 
Hyderabad - 500264 . Andhra Pradesh have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mado 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

No. S- 35019 / 160 / 85- SS- II ] 
का . आ . 2195. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि आसाम पट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नामरूप , पो . आ . 
पबर्तपुर, पिन - 786623, आसाम , नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


S . O , 2192 --Whereas it ippeare to the Central Gov 
ornment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Megera 
Crystal Industries , G . T . Road , Bye -Pass, Near Pathankot 
Chowk , Jalandhar City . Punjab have agreed that the Provi 
sions of tho Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made appli 
cable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby spolies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

No . S-35019 /158 / 8.5-SS-II ] 
16 ! GI /85 - 12 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उप-धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागु करती है । 

[ सं , एस - 35019 / 161 / 8 5- एम एस - 2 ] 


SO. 2197. - - Whereas it appears to the Central Gov . 
ernnienz that the employer and the majority of the 
employees in relation to tho establishment known as Mc5915 
Ramagaravana Modern Rice Mill , Ukkadui, Ariyamangalam , 
Trichy - 10 Tamil Nadu , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
Baid establishment ; 


SO . 2195 . — Whercas it appears to the Central Goy 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Assam Petro Chomicals Ltd , Namrup , P . O . Parbatpur Pin 
786623 , Assam , hüve agreed that the piovisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act . 
1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 


____ INo. S- 35019 / 163 / 85- SS-II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S -35019 /161 /85- SS -II] 
का . आ . 2196 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स सत्तार सेनीटरी स्टोर्स, 11, वेनियर स्ट्रीट . 
मद्रास - 1, तमिलनाड नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 350 19 / 162/ 85-एस . एस- 2] 


का , आ . 2198. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मेल बैल ऋसिबल्स , पाडुर विलेज , केलाम 
बकम , पोस्ट आफिस चिग लेपूत , तमिलनाडु नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजल और कर्मचायिों की बहसंख्या हम बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए आने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 
की उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस-35019/ 164/ 85-एस एस-2 ] 


S. O . 2198 .--.- Whereas it appears to the Central Gov 
emment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messro 

Meltwel Crucibles , Padur Village, Kelambakkam P . O . Chin 
gleput District , Tamil Nadu, have agreed that the provisions 
of the Employces Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment; 


S . O . 2196. - Whereas it appears to the Centrar Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employcos in relation to the establishment known as Mostre 
Sattar Sanitary Stores , 11 , Vanniar Street, Madras - I Tamil 
Nadu have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
tho said establishment . 


INo . 5 -35019 /164 / 85- SS - II ] 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government bereby applies the provisions ot the said Act to 
the said eatablishment. 


INo. S -35019 / 162 / 85- SS -In 
का . आ . 2197. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स रामासखाना मोड़न राईस मिल , उकाडाई, 
आरियामंगलम , त्रिचि - 10, तमिलनाडु नामक स्थापन के 
सम्बख नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । । 

[ सं , एस - 35019 / 163/ 85- एस . एस- 2 ] 


का . आ . 2198-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स अलागिरी टैक्सटाईल , 185, रंगाई गोदर 
स्ट्रीट कोम्बोट्र - 1, तामिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 
को उपधारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं एस - 350 19 / 165 / 85- एस . एस- 2 ] 


S. O . 2199.... . Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the matority of the 
employees in relation to thc establishment I nown as Messts 
Alagiri Textiles , 185 , Rangai Gowder Street, Coimbatore- 1 , 
Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Emplo 
yer Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) , should he made applicable to the said estab 
lishment : 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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-- - - - - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Governmont hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S - 35019/ 165 /85- SS -II ] 


का . आ . :: 2013 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स दी होली क्रोस , मेट्रीकुलेशन स्कूल, 44, चेला 
पिलाईयार कोईल स्ट्रीट , मद्रास - 14, नामक स्थापन के 
सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की 
उप-धारा - 4 द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 / 166 / 85- एस . एस - 2 ] 


का , आ , 2202 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि भैसर्स श्री मुरूगान आदी काफटस , 32- बी , और 32- सी 
सन्तुर रोड, सिवाकाशी , तमिलनाडु . नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध 
बधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019 / 168 / 85-ए . एस - 2 ] 
S .O . 2202 . — Whereas it appears to the Centrul Gov 
omment that the employer and the majority of tho 
employees in relation to the establishmen t known as ) 
Sri Murugan Arts Craft, 32 - B & 32 - C , Sattur Road, Siva 
kasi , Tamil Nadu, have agreed that the provisions of tho 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of he said Act to 
tho sald establishment. 

No. S-35019 /168 / 85-SS- II ] 
नई दिल्ली , 3 मई, 1985 
का . आ . 2203 - - केन्द्रीय सरकार , प्रसूति प्रसुविधा 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 53 ) की धारा 14 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 220 3, दिनांक 30 
जुलाई , 1980 का . अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गई 
सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में 
विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी ऐसे स्थापन की बाबत , जिसमें 
धुउसवारी , कलाबाजी और अन्य कार्यों का प्रदर्शन करने के 
लिए व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन 
के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है : 


30, 2200 . - Wheicals it appears to the Central Gov . 
emment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Mesero 
The Holy Cross Matriculation School, 44 , Chellapillaiyar Koil 
Strect Madras - 600014. have pprecd that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applicg the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

No. S -35019 / 166 /85-SS- II] 


का . आ . 2201 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स बेंकटारमन ए कम्पनी , शेयर ब्रोकर्स , 
78, डा . रंगाचारी रोड, मेलापौर, मद्रास - 600004. , 
तमिलनाडु. नाम स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचा 
रियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952, ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस 35019/ 167/ 8 5-एस . एस- 2] 


S. O . 2201. - Whereas it appears to the Central Goy 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishmet known as Messrs 
Venkataramen and ( o , Share Brokers , 78, Dr . Ranyachari 
Road , Mylapore , Madras- 600004, Tamil Nadu have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), should be 
made applicable to the said establishment; - 


सारणी 
क्रम . अधिकारी 

सीमाएं 
2 
1. मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), नई । 

दिल्ली 
2. संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , | 

नई दिल्ली । 
3. उप मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

नई दिल्ली । 
4. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
नई दिल्ली । 

सम्पूर्ण भारत 
5. सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

नई दिल्ली । 
6. श्रम प्रवर्तन अधिनिकारी ( केन्द्रीय ) 

नई दिल्ली । 
7 . मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का 
कल्याण सलाहकार, नई दिल्ली । । 


Now , thereforc , in tercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Ict to 
the said estabilshinent . 

INo. S-35019 / 167 / 85- SS - II ] 
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8. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ) 
मुम्बई 

| महाराष्ट्र राज्य और 

| गोवा , दमण और दीप 
9. मुम्बई क्षेत्र के सभी सहायक श्रम तथा दादरा और नागर 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

| इवेली संध राज्य क्षेत्र 
10. मुम्बई क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
11. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
कलकत्ता 

पश्चिम बंगाश राज्य 

बर्दमान , बीरभूम , 
12. कलकत्ता क्षेत्र के सभी . सहायक ! बंकुरा और पुरुलियी , 
श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) के जिलों को छोड़कर ) 

सिक्किम और अंडेमान 
13. कलकत्ता क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन और निकोबार द्वीप 
अधिकारी ( केन्द्रीय ) 

समूह । 
14. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ) 
मद्रास 

| तमिलनाड और केरल 
15. मद्रास क्षेत्र के सभी सहायक श्रम ) राज्य और पांडिचेरी 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

( और लक्ष्वीप के संघ 
16. मद्रास क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन | राज्य क्षेत्र । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
17. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

जबलपुर 
18. जबलपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम मध्य प्रदेश राज्य 

आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
19. जबलपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन 
अधिकारी ( केन्द्रीय ) 

। 
20. प्रादेशिक श्रम आयुक्त केन्द्रीय , 

कानपुर 
21. कानपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम | उत्तर प्रदेश राज्य और 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

संघ राज्य क्षेत्र , 
22. कानपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन | विल्ली । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
23. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

धनबाद 
24. धनबाद क्षेत्र में सभी सहायक 
श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

बिहार राज्य 
25. धनबाद क्षेत्र में सभी श्रम | 

प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) / 

कनिष्ठ श्रम निरीक्षक ( केन्द्रीय ) । 
26. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ] 

हैदराबाद 
27. हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक ! 

श्रम - आयुक्त ( केन्द्रीय ) ( आन्ध प्रदेश राज्य 
28. हैदराबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
29. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 
अजमेर 

राजस्थान और गुजरात 
30. अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम राज्य । 
__ आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
31 . अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम 

प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) 


2 

3 
32. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ) 
आसनसोल 

। पश्चिम बंगाल राज्य 
33. आसनसोल क्षेत्र में सभी सहायक के पर्दवान बीरभूम , 

श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) बांकुरा और पुरूलिया 
34. आसनसोल क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन जिले । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
35. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

भुवनेश्वर 
36. भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी सहायक | उड़ीसा राज्य 

श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
37. भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन | 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
38. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , हिमाचल प्रदेश , 
चण्डीगढ़ 

हरियाणा , पंजाब तथा | 
39. चण्डीगढ़ क्षेत्र में सभी सहायक । जम्मू और काश्मीर राज्य 

श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) ( व संघ राज्य क्षेत्र 
40. चण्डीगढ़ क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन । चण्डीगढ़ । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
41. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , ) असम , नागालैंड , 
गोहाटी 

मेघालय , त्रिपुरा , 
42. गोहाटी क्षेत्र में सभी सहायक श्रम । मणिपुर राज्य औ 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

अरूणाचल प्रदेश तथा 
43. गोहाटी क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन | मिजोरम संध राज्य क्षेन्न । 

अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
44. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , 

बंगलौर 
45. बंगलौर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम 
आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

कर्नाटक राज्य 
46. बंगलौर क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन | 
अधिकारी ( केन्द्रीय ) 

[ एस . - 360 13/ 1/ 84 - एस . एस , - I ] 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 

New Delhi, the 3rd May, 1985 
S .O . 2203 . - In oxorciso of the powers conferred by 
Section 14 of tho Maternity Benefit Act , 1961 (53 of 1961 ) and in 
Suporsession of tho notification of the Govornmont of India in 
tho Ministry of Labour , No . S . O . 2203, datod the 30th July , 1980 , 
tho Central Government horoby appoints the officers, mentioned 
in column ( 2 ) of the Table below to be Inspectors for the pur 
poso of the said Act, in folation to any establishmont wheroin 
porsons aro employed for the oxhibition of Oqucstrian , acro 
batic and other performance in respect of the aroas gpecified ju 
corresponding entries in column 3 of the said Table : 

TABLE 
S . No . Oficers 

Limits 


( 2 ) 


(3 ) 


1 . Chief Labour Commissiopor 

(Contral), New Delhi. 
2 . Joint Chief Labour Commissioner 

( Central), New Delhi. 
3 . Doputy Chiof Labour 

Commissioners ( Central) , 

Now Dolhi. 
4. Regional Labour Commissioners 

(Central), Now Dolbi. 
5 . Assistant Labour Commissioners 

( Central ), New Delhi. 
6 . Labour Enforconont Officers 

( Central), Now Dolhi. 
7 . Welfaro Adviser to the Chief 

Labour Commission 
New Delhi. 


Wholc of India 


[RT II — 405 3( ii ) ] 
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- 


- 


- 


- 


41 , Regional Labour Coromissioner States of Assam , 
(Central), Gauhati, 

Nagaland , Moghalaya , 
42 . All Assistant Labour 

Tripura , Manipur and 
Commissioners (Contral) in tho the Union Territories of 
Gauhati region , 

| Arunachal Pradosh and 
43. All Labour Enforcement Officurs 

| Mizoram . 
(Central) in the Gauhati region . 
Rogional Libur Commissioner s 

(Contral), Bangaloro . 
3 . All Assistant Labour 
Commissioners (Central), 

State of Karnataka , 
Bangalore region , 
46 . All Libour Bifurcam at Offivors 

(Central) in tlic Bangalore region . 


15 . (Contmal Labale Citle 


( N ) . S - 35013/ 1 / 84 - SS . !! 
AK, BHATTARAI, Undor Şecy . 


18. AllAral), Tabour Cona 


7 front , 29 , 1985 
967 . # T . 2204 . - - taifta faare afufiua , 1947 
( 1947 $ T 14 ) ETCT 17 MTU 7 , I ATER 
कादरास ऐरिया मैसर्ज बी सी सी एल , धनबाद के प्रबंधसंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोच अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, नं . 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करतो है 
77 First FrT # 20 - 4- 85 T T A TI 


(1) 
8 . Regional Labour Commiysionery State of Maharashira 
( Central) , Bombay . 

and the Union 
9 . Assistant Labour Commisioners Territories of 

(Central) in tho Bombay region . | Goa, Daman and Diu 
. All Labour Enforcement Cficers and Dadra & Nag 11 

(Central) , in the Bunbayroglon , Haveli. 
11 . Regional Labour Commissioner State of Wost Bongal 
(C . atral), Calcutta . 

| (excluding Districts 
2 . All Assistant Labour 

of Burdwan , Birbhum 
Commissioners ( Contral) in the Bankura , Puruliy ) 
Calcutta region . 

Sikkim and the Union 
13 . All Labour Enforcoment Officers | Territory of Andaman 

(Central) in the Calcutta region . J and Nicobar Islands . 
14 . Regional Labour Cominissionery 
(Central ) Madras . 

State of Tamil Nadu 
15 . All Assistant Labour 

Kerala and Union 
Cominissioners ( Coutral ), in the Torritories of Pondi 
Madras region , 

chorry and Lakshwadoop. 
16 . All Labouronfurcomont Officers 

( Central ) in the Madras rog1017 , 
17. Regional Labour Commissioners 

( Central) , Jabalpur . 
18 . All Assistant Labour 

State of Madhya 
Commissioners (Central) in the Pradosh . 

Jabalpur Region . 
19 . Au Labour Coforcement Officers 

(Central) in the Jabalpur region . J 
20 . Regional Labour Commissioner , 

( Central), Kanpur. 
21 , All Assistant Labour 

State of Uttar Pradesh 
Commissioners ( Contral) in the 1 and the Union Territory 
Kanpur Rogion , 

of Dolhi, 
22 . All Labour Enforcomont Officors , 

(Central) in the Kanpur rogion . 
23. Regional Labour Commissioner 

(Contral) , Dhanbad . 
24 . All Assistant Labour Commis 

sioners (Central) in tho 
Dhanbad region . 

State of Bihar 
25. All Labour Enforcomont officers 

(Central)/ Junior Labour 
Inspectors (Contral) in the 

Dhanbad region 
26 . Regional Labour Commissioner 

( Central) , Hyderabad . 
27. All Assistant Labour 

Commissionors ( Contral) in the Stato of Andhra 
Hyderabad region , 

Pradesh . 
28 . All the Labour Enforcoment 

Oficers ( Contral) in the 

Hyderabad region . 
29 . Regional Labour Commissioners 

(Central), Amor , 
30 . All Assist ut Labour 

Ştato of Rajasthan and 
Commissioners (Central) in the Gujarat. 

Ajmer rogion . 
31 All Labour Enforcement Oficers 

(Contral) in the Ajmor region , 
32 . Regional Labour Commissioner 

District of Burdwan , 
Al Assistant Labour 

Birbhum , Bankura and 
Commissioners ( Contral) , in the Purulia in the State of 
Asansol logion . 

West Bengal 
34 . All Labour Enforcement officers 

(Contral) in the Asansol rogion , 
35. Regional Labour Commissionor 

(Central), Bhubanoshwar. 
36 . All Assissant Labour 

Commissioners ( Central) , in the 
Bhubaneswar region 

State of Orissa . 
37 , All Labour Enforcement Oficors 

(Contral) in tho Bhubaneswar 

region . 
38 . Rogional Labour Commissioners 
(Central), Chandigarh , 

States of Hinachal 
9 . All Assistant Labour 

Pradesh , Haryana , 
Commissioners ( Contral) in the Punjab , Jammu & 
Chandigarh region , 

Kashmir And tho 
40 . All Labour Enforcumont Officers Union Territory of 
(Contral) in tho Chandigarh 

Chandigarh , 
region 


Now Delhi, the 29th April , 1985 
$ .O . 2204 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government ID 
dystrial Tribunal , No . 2 , Dhanbad , 8 shown in the An 
nexure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the Management of Katrag Area , MS, Bharat 
Coking Coal Limited , Dhanbad and their workmen , which 
was Teccived by the Central Government on the 24th April , 
1983. 


a 


Regiotal 
), AsaTabour 
wal), in the 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri I. N . Sinha, Prosiding Officer, 

Reference No . 89 of 1984 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the ID , Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in rolation to the management of Katras 

Arca , Ms. BCCL , Dhanbad and their workmen . 
APPEARANCE : 

On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate . 

On behalf of the workmen - Shri B . Lal , Advocate . 
STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 17th April, 1985 

AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act , 1947 has refcired 
the following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No . L - 24012 ( 38 ) / 84 - D . IV ( B ) , datod , the 10th 
December , 1984 . 
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SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Katras Arca , 

M / s . BCCL , Dbubad in not regului ising Shri 
R . K . Prasad , Clerk als Legal Assistant us has been 
donc in the cuscy of other pcTionnel is justified ? If 
not, 10 what ielieſ is the concerned workwun 15 
entitlod ? " 


Tho case of tho workman is that the concerned workman 
Shii R . K . Puusad has beci Wushiny in the cupacity of Legal 
Assistant since 12 - 3 - 1982 in katras Area of M / s , B . C . C . L . 
He had taken over charge of Legal Assistant of Katas 
Ared by the order of Senior Personnel Ofliccr fTOTII Shri M . K . 
Choubey who was formerly working ts Legal Assistant in 
Katri Areit and was transferred to Koyala Bbawan on 

12 - -82 . Shri M . K . Choubey , Legal Assistint was in Spe 
cial Giude . After taking over the clarge from Shii M . K 
Choubey , the conceined workman was attending Court , 
11 ctiag thc Advocate of the Company un legal matters , 
appeared and assisted in conciliation proceediles and arbi 
tration proceedings on behalf of the management besides 
choing other work is legal Assistant, He also used to prepare 
the briefs of labour cascs , collect documents from the colli 
eries and with those documents he used to discuss with the 
lawyers of the company and used to piepare the notes of 
cases . In connection with his work ho used to go to Dhan 
bad Court and also at Ranchi Bench of the Patna High 
Court. He was doing most of these jobs independently . 
The job of Legal Assistant is in the technical and super 
visory Grade- A in the Cadre Nchemc, the minimum quali 
fications for which is matriculate . The concerned workman 
has regularly licen working as Legal Assistant since the date 
of his joinlog on 12 - 3 - 1982 . The concerned workman and 
the union represented beforo the management for his regu 
larisation in the grade of Legal Assistant. The management 
wanted to regularlso the concerned workunan in Grade - A 
special which was not accepted by him ag the job of Legal 
Assistand is in Technical and Supervisory Grade- A . When 
the concerned workman was not regulariscd an industrial 
dispute was raised by his ynion . The concerned workman 
had also prcfeited claim of difference of wages with retros 
pective effect from 12 - 3 - 1982 which remain pending for 
consideration . In case of regularisation from Grade - I to 
Special Grade as per nature of job it is not necessary that 
the same be considered by departmental promotion commit 
tee . On the above facts the concerned workman has claim 
ed regularisation in Technical and Supervisory Grade - A from 
12 - 3 - 1982 . 


prescribed designation of Legal Assistant in the collieries 
or in the area office . All the persons doing clerical dutice 
and attached to the personnel department are called P .Oy. 
clerks. The posts of Legal Assistants exist in the legal 
dcpailisent at the headquarters only and not in the area . 
The Legal department at "he beadyuarter s handles Civil, 
criminal, revenue cases and all cases in the High Court aod 
the Supreme Court where the Legal Assistants are given 
indexendcnt charge of civil , criminal and revenue cases and 
they are required to prepare comnients, study documenta , 
put legal notes and brief the lawyers incharge of the cascs . 
The duties performed by the Legal Assistants of the head 
quarters are of higher responsibilities and aro Law Graduates 
having cxperience of law courts 46 lawyer . The concerned 
workman was not promoted to tbe post of Legal Assistant 
and the Senior Personnal Officer had no authority to pro 
mote him or to describe him as Legal Assistant. Thc con 
cerned workman cannot be said to be a Legal Assistant 
only becauso he took over the charge from Shri M . K . 
Choubey and came in possession over the files which were 
formerly in possession of Shri Choubey . The concerned 
workinun did not perform the duties of a Legal Assistant 
and he was always perfoming the Clerical jobs relating to 
personnel department. The concerned workman hag lightly 
been placed in Clerical Grade - I . The conccined workman 
had demanded for his promotion to special giade through 
note alleets of the superior officers but the management hud 
not accepted the recommendation as the case of the con 
cerned workman had no foundation . In propor cases work 
men arc regulárised on higher grades brit in other cases the 
workmen 31€ promoted to higher grade on the recommen 
dation of the D . P . C . The demand of the concerned work 
man for regularisation as Legal Assistant in special grado 
or in technical and supervisory grade- A is not justified . 

The point for decision in this case is whether the con 
cerned workman is justified in his decand for regularisation 
28 Legal Assistant, 


The management have examined two witnesscs and the 
workmen have examined the concerned workman to provo 
their respective cases. The management have prodçued 
documents which have been marked Ext. M - 1 to M - 5 and 
the concerned workman has produced documents which 
have been marked Ext . W - 1 to W - 17 , 


The case of the management is that the concerned work 
man Shri R . K . Prasad is a Clerk attached to the Personel 
department. The clorks attached to the Pessojinel Depart 
ment are placed in Grade- II , Grade - I and Special Grade 
depending upon the seniority - cum -merit on the basis ot 
promotion according to the cadre scheme or on the basis 
of regularisation . The Personnel department look , after 
the labour cases , industrial relation , recruitment organisation 

the clerks attached to the officer of the teraonnel 
department is to perform the clerical duties relating to the 
Officer to whom he is attached , The Labour cases of the 
concernel arca are dealt with by the Senior Personnel Officer 
0 ,- Dy. Personnel Mining he rancoincd workman 
was doing clerical duties relating to the Lahour cases and 
other incidental matters . The clerk attached to tho Senior 
Personnel Officer os Dv . Per OnneT Manager who are in 
charge of Labour cases and industrial mattere are placed in 
Clorical Grade - I in most of the area . - A11 the clerke in 
Grade - I in the entire area are grouned together and 1 
common senjority list is nrenared . The promotion to clorical 
trade anecial are made on the hasie of the recommendations 
op the denarimntal promotion committce (hereinafter the 
ferred to a9 D .PC ) The D .PC recommenila the names 
of the candidate for promotion from clerical Orade - I 10 
Special role on the basis of Seniorityrim -merit , The 
concerned workman 175 not recommenderl for his promotion 
from Grade - T to Snecial Grade and is sti11 in Grade - T The 
cencement orknon id nerfornuing planirat ut conf verin 
and maintaining the files relating to the labour disputes and 
Inhour Vet Tintapris thalia Trilyingt nnt Inhour Cr714 
alone with the officer inrhorpe of the Inhollis mattery The 
concemert vorkman hende over the Aloe ant dacriments 
etc. to the lawver handling the cases and Hoer duties inci. 
dental to or connected with the labour cases. There is no 


From the case of the parties it will appear that the refer 
cnce is in respect of the regularisation of the concerned 
workman and not regarding his promotion . It means , there 
fore , that the concerned workmin is working as Legal 
Assistant and as such he laims to be rcgularised as I egal 
Assistant. The points for consilcrution therefore is whether 
the concerned workman is doing the job of Legal Assistant. 
The case of the management is that there is no post of 
Legal Assistant in the area and that the concerned work 
man was attached to the Sr. Personnel Oficer or Dy. Per 
sonnel Manager in tile Arca doing clerical duties relating to 
Jabour cases and other incidental matters . The case of the 
concerned wokmar on the other hand is that he had taken 
over charge from Shri M . K . Choubey , Legal Assistant at 
such he is entitled to be regularised as Legal Assistant sinco 
the taking over of his charge from 12 - 3 - 1982 . It will apnear 
from the W . S. of the parties that workman is rerulariycd 
to the higher post : if he is working in tho said higher post 
for some period and there is no dispute regarding the fact 
that a workman of a lower ernde cannot be regularised. in 
the higher grade in which he was actually wroking. The 
concerned workman has filed Ext. W - 8 datod 3 - 5 - 1982 to 
shows that Shri Tidavan De and three others were recularised 
in Clerical Grade Special with effect from 1 - 5 - 82 Ext. W - 9 
dated 20 - 6 -R2 W - 10 dated 10 - 8 - 83 and Fxt. W . 11 dated 
26 - 11 -83 are other documents to show that a workman of 
the Iriyer category working in the higher category can re 
regularised . There is no need to discugs these documenta 
in detail as it is admitted by the management that they have 
been regularised persong of the lower mategory to the higher 
Entroniv in which they are worling without reference to the 
D .PC. Thus there is no controversy regarding the fact 

at n Parkman of tlie lower cat cost cannot be regularised 
in the higher category in which he has beco working without 
ictiming to the D . P . C . 


Mory let lis examine the dance on the fact whether tho 
concerned workman is workinu as a Legal Assistant. No 
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terlal cadro schemo tho minimum qualification for technical 
dud supervisory stade iş ilti lculate and that the Legal 
A551513170 according to the Cadre xheme comes under Super 
Vi>O1y grude. Thus , I cvide ] Le only Slipports thc lucts 
which I have alicudy discussed in reference to the di cu89107 
of the cadic sclcme Ext, M - 3 , 


job description of a Legal Assistant is provided in any of 
the papers of the management . Ext . M - 3 dated 20 -017 is 
thc Cadrc scheme of the Ministerial staff and in its An 
nexuie - C the nature of job / duties in different to serial 
grade is stated The natuie of job of special grade clerk 
ja of highly skillecl nature of clerical job requiiing trust and 
scase of responsibilities and it further gives Jetails of the 
job of the special grade, Thich there is the nature of job / 
duties of the supervisory grade and from the same it will 
appear that the post of Legal Assistant is covered in the 
supervisory grado along with tho Sr. P . A . Office Suncnnten 
dent, Accountant and Senior Stores Supeiivsor. It will 
thercfore aprç,ir froni Ext . M1 3 that the job of Legal A Sint 
ant is of supervisory grade. The minimum educational qual1 
fications and experience has lieen prescribed for diffcrent 
posts for departmental promotion in annexure B of Ext . 
M - 3. It will appear from this annexure B . that the mini 
mum qualifications for the Supervisory clerk is a passed 
matriculate / S . S . L . C . oi any cquivalent examination from any 
recognised board of clamination and he inust have two years 
cxperience in the next below rate It " , cles, Theicfore , 
that the post of Legal Assistant which is of supervisory grade 
rcquures et minimum qualifications of passendmatic or 
equivalent examination and also he must have two years 
cxperience in the next helow grade, Froin Ext. M - 3 there 
foſt it will appear that a Legal Assistant of the yupervisor 
grade must have a minimum educational qualification of 
having pissed matriculation examination and also have two 
years experience in special grade clerk which is the next 
below grade to supervisory grade. 


According to the management the minimum qualifiction 
for a Legal Assistant for direct recruitment is a Law Gradu 
atc with thrce years experience at-bar and that for appoint 
ment from the department he must be a Law Graduate . The 
management has not produced any rulo or circular of re 
cruitment of Legal Assistant and the evidence is based on 
oral depos tion . Ext M - 1 is a notice dated 22 / 24 - 2 - 83 
issued by thc Dy. Personnel Manager which shows that an 
advertisement was made to fill up the post of Legal Inspec 
tor in clerical Grade ( Special ) in the pay scale of Rs . 610 , 
35 -920 - 40 - 1160 per month and that the minimum qualifica 
tion for a permanent clerical staff was a Law Degree , On 
the basis of Ext. M - 1 it is stated that for appointment of 
Law Assistant from the departmental candidates , the mini 
mum qualification is a Law Graduate I do not think that 
the submission is well founded . Firstly , this advertisement 
Ext. M - 1 is in respect of appointment of Icgal Insnector in 
which the minimum qualification wag a Law Grudule from 
the departmental candidates . There is nothing except in the 
evidence of MW - 1 to show that tho post of Tegal Inspector 
is the same as that of Tegal Assistant. It will further s poar 
that even fryg the Legal Inspector the management was giving 
him clericul grade srecial and not technical and Supervisory 
grade . 


MW - 2 Shi1 M . K . Shaitha , Dy. Personnel Manager has 
stated that the concerned workman is attached to work as 
P .Os. Clerk in the nea cilice ( Aita No . IV ) and that he 
19 working as a Cleik in the Personnel department attached 
to the ollicer of the personnel department incharko of labour 
matters and labour cases . Ho has stated that the post of 
Legal Assistants in the headquarters and not in the area 
oflice . Ho has turner stated that Shii M . K . Choubey was 
á Legal Assidiant in Katras Arcas since before he had join 
ed there in 1983. According to him Shri M . K . Choubey 
was taken over employec and as a Juw Graduate . He has 
also statod that as the desighation of Shri Choubey wag of 
Law Assistant during the private management his designa 
lion continued after the take over . He has also stated that 
the concerned workoan has not been promoted from Grade 
I to special grudc clcik und that PO . Clerks are of clerical 
Grade - I and also of a special grade. He has further stated , 
that the post of Legal Assistant is covered under the super 
Visory grade and the promotion in the said iade is from 
clerical side . There is one document Ext . W - 1 under the 
signature of MW - 2 in which the concerned workman has 
becn described as Legal Assistant MW - 2 has stated that 
Ext . W - 1 hears his signature and adds that he did not know 
the evact designat on of the concerned workman as ho had 
joined on 22 - 8 - 1983 und as such he has described him at 
I egal Assistant MW - 2 has given explanation in his evi 
dencc as to why he had described the concerned workman 
as Legal Assistant. The designation of workman alone it 
not of importance and the importance is as to what work 
the concerned workman was doing . I have discussed above 
the evidence of MW - 1 and MW - 2 who have stated about 
the job being performed by the concerned workman . The 
concerned workman as WW - 1 has stated that from 12 - 3 -82 
he is working as Legal Assistant in place of Shri M . K . 
Chouty who was formerly working as Legal Asyistant , Ho 
his stated that as Legal Assistant he has to prepare the briefe 
if labour cases, collects documents from the colliery and with 
those documents he has to discuss with the lawyers of the 
Comany and thereafter to prepare note cascy . He has 
further stated that he also looks after the criminal cases and 
in connection with casca he goes to Dhanbad Court and also 
Ot Ranchi hench of Patna High Court . Sic has admitted that 
he is a matriculate . In cross -examination he hay stated that 
he Vas regularised in Clcrical Grade - II when he was 
working as P О s Clerk and thit in line 1977 he w09 
promoted in Clerical Grade- I and was working in the 
personnel department in the area and that till 12 - 3 - 82 ho 
1999 doing the same work of clerk in the area office . He has 
stated that the Dy , Personnel Manager and Senior Person 
nel Mcer were debuted to deal with all labour matters and 
the concerned workman was attached to the vald omce . He 
has admitted that he had ont received any office order 
nyomoting himn Os appointing hin os legal Assist int . He has 
uler dinvited that his promotion was not made in accordance 
with the candle scheme from Grade- T 10 Special grade . In 
proof of the job being performed by the concerned workmon , 
Some documents have been referred to hy the learned 
udvochtc appearing on his behalf , Ext . W - 1 dated 5 - 9 - 83 
ani W - 2 dated 4 - 11 - 83 re two documents hy which the 
concerned workman was authorised to obtain certified 
copies from outs. T419 these two documents do not show 
any ioh of Lemal Assistent, Fyt . W - 5 and W - 6 are tho 
notes which also do not indicated any job of lem ! napistant 
which yrag request to ho done by the concerned workman 
through Fivt. W - 5 and W -6 . The jobs entuted to the 
concerned workman yirle Ext. W - 1 , W - 2 . W - 5 and W - 6 art 
of a clerk Fxt W - 4 rated 7 - 9 -83 is the note of the 
Cracrardt Wolmin This also oes not show that the 
COTTO Toknya hot done any specific job of the Legal 
4 sirtart or any oh which is it to be the job of Legal 
Higietant in the pricane of WW - 1 . Fxt W - 7 dated 20 8 -82 
* 1 none of the Parsonnel Manrort for remula ricntion of the 
ronainen porkmor to Clerical Grade special. It is stated 

- 17 th it top * 1y + opt worl man who in Grade - I 
clerk trochet to the Personnel section of the aren has been 
representing that 24 per nature of his job he should to 


MW - 1 Shii U . K Misbra is presently working as Law 
Officer. He was first appointed as Legal Assistant in 1973. 
Ho bas stated that a Law Graduate with three years experi 
ence at the bar is tho minimum qualification , for the appoint 
mont as Legal Assistant and that for internal candidates te 
must possess a Law Degreo but I have already stated that 
there is no rule or circular in support of the said evidence . 
He has stated that he had first joined as I tgal Asmalunt in 
special yade and thescafter he was promoted in 1976 in 
Technical and Supervisory Gracle - | nllhough his designation 
continued 0 Tegal Assistant. He has stated about the job 
of Legal Assistant and has stated that a Leal Asistan has 
to prepare comments to enable the Advocatcg to prepare the 
statements , rejoinde s cic , briefs the lawyers in respect cf 
the cose in the Court and has also to search for the nilincs 
and aubunit it to the lawyers . He has also stated - bout the 
job of Law Clerks and has stated that the law Cleiks are 
authorised to take certified copies from the Tat u Courts / 
Tribunals and the AIC ( C ) and that the Law Clerks are 
sent with the files to the Lawyers. Ile his stated 11 at the 
Personnel deparment lonks after the cases le atine to the 
Jahou “ mitters of their 7 hotels the labour ingles of 
the heritquarters are dit with hy Inw Officers of the 
Headquarters and that there are 1 eral Assistant in the Haut 
quarteig 2nd not in the 3r - & Office Ho ling himself stact 
in the proge -eransnation that there is no jola Mercrintion or 
circular in reinect of the legal Assistant relatio to their 
quallications. He has admitted that according to the minis 
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ropularised in clorical rado special. It is stated that tho 
coDomnud workman has been working in the personnel 
section since 9 years and thut he has been performing all 
the clcrical jobs satisfactorily . It is further stated that with 
the transfer of Shri M . K . Choubey to Headquarters who 
was in clerical Grado Special, the matter regarding attach 
ment of the concerned workman with the Senior P . O . was 
discussed ind it was decided that the concerned workman 
would take chargo from Shri M . K . Choubey and since hen 
the concerned workman bus been performing the job of 
Special grade satisfactorily and it further shows that the 
concerned workman has been performing the job Of Legal 
matters satisfactorily and lias to deal with many confidential 
files with regard to the conciliation , industrial tribunal, 
labour courts etc . Șinco more than 6 months and as such 
the Personnel Manager had recommended for his regulari 
gation in clcrical grade social. This recommendation , of 
course , has not been yet upptrived . Ext. W - 7 which has 
been used by the concerned Wukman does not denote any 
of the special jobs of the Legal Assistant «9ias been stated 
by him in his evidence , Ext. W - 16 dated 27 - 2 -82 le the note 
of Shri S . K . Singh , Sonior Personnel Officer , It shows that 
the Senior Personnel offices hud submitted to the P . M . G . M . 
Katras area that the transfer of Shri M . K . Choubey , Legal 
Assistant special grade may be stayed till a suitable gubsti 
tute is arranged to handle his files 11 his charge . The Senior 
Personnel diccr suggested that the concerned workman who 
WAG in Clerical Grade - I be engaged with him in place of 
Shri M . K . Choubcy. This document docs not indicate tho 
jobs which were being actually performed by the concerned 
workman WLIS uskrd to take our churac of the files and the 
documents from Shri M . K . Chouer , Tront 499191, 0t who was 
going to join in Kovala Bhawan on 12 - 3 - 82 . This Ext . W - 17 
only directed the concerned workinun to take over charge 
of files and documents from Shii M K Choubey and it 
does not show that the concerned workman had been autho 
rised to do all the jobs of Legal Assistante wbich were being 
performed by Shri M . K . Choubey . It is a different matter 
to take over charge of files and documents from Shri 
Choubey and it will be a different matter as to what duties 
were performed by the concerned warkman , 

The reference in this case was made on 10 - 12 - 84 and a 
copy of it had been forwarded to the union of the concorned 
workman . The document Ext . W - 13 dated 21 - 2 -85 1A a note 
by the concerned workman was created after the management 
had filed his W . S . in the present reference . This this 
document has been created during the pendency of tho 
hearing of reference , Ext . W - 13 will show that the concerned 
workman was directed by Shri M . K . Sharma AM ( T ) 
Katras Aroa to meet the Manager ( Legal ) on 21- 2 -85 and 
discussed the matter with him and he was advised to ask Mi. 
Sharma to see Mr. Ş. B . Sinha . Advocate . High Court Patna 
Ranchi Bench at his residence . It has been filed to show 
that the concerned workman used to have a discussion with 
the Manager ( Legal) . Even if it is accepted that the 
concerned workman was having discussion in legal matters 
with Senior Officers , it will arnear that he was not discusing 
independently but wag discussion under the direction 
of Shri G K . Sharma and as such this document cannot be 
used to show that the concerned workman was doing the 
Job of Legal Assistant Ext , W - 14 is another note in the 
writing of the concerned workman dated 13 -2 -85 . It is 
stated that tho concerned workman had been verbally 
directed by Shri Sharma A . M . ( T ) Katras Area to deal with 
Case No . Criminal revision 166 of 1984 ( R ) with the advocate 
Shri S . B . Sinha at Ranchi and in connection with that case 
the concerned workman had gone to Ranchi and had contac 
ted the Advocate on 9 - 2 . 85 in his chamber and in the hich 
Court. It does not show that the concerned workman had 
done any job of Ieral Assistant te, it does not show that 
the concerned workman had ingtruotcd ghout the facts or 
law in connection with that casc . It will further appear that 
this was a document created by the concerned workman 
himself during the rendency of the reference and 19 guch 

I do not like to put olinnce - Fxt W - 13 and W - 14 in 
proof of thc fact that the concerned workman had donc 
Elny job of Icpal Assistant. The concerned workman has 
produced one Prt. W - 15 cater! 2 - 2 -85 which is a hill submit 
ted by Shri R . S Murthy. Advocate to the General Manager , 
Katras Area ant it has hoch tried to ty shown from para 
6 ( A ) that thr Learned advocate had charged consultation 
freg for having a conference with the concerned workman 
On 9 - 1 - 8 .5 . I do not intend to place much relianre on this 
Ext. as it does not show as to what ioh W29 actually 


performed by the concornod workman . No doubt tho 
learned Advocate has charged for conference with the concern 
ud worknian but that in itself iy no proof that the concerned 
woskraan had dono any job of Legal Assistant. 

The documents produced on buhalf of the concerned 
workmin do not indicate the actual job perforirod by tho 
concerned workman so as to come to a conclusion that the 

ncerned workman was doing the job of Legal Assistant 
as stated by him in his evidence or in the evidence of the 
management witnesses , In my opinion the evidence in the 
caso do not establish that the concerned workovan wag either 
authorised to perform the job of Legal Assistant or that he 
was actually performing the job of Legal Assistant. 

Another point has been indicated on behalf of the manage 
ment and it has also been dwolt upon by the workman , 
M - 2 and M - 4 dated 10 -2 - 83 and 18 - 2 - 81 10spectively are 
seniority list of Grade - I clerks. It will appear from Ext . M - 4 
in Si. No. 61 that tho concerned workman Shri 
R . K . Praad was appointed on 14 - 10 - 71 and was working 
in Grade - I clerk from 29 - 6 -77 in the area . It will furthor 
show in Sl. No. 63 that Udayan Do was appointed on 
20 - 10 - 73 and was work ng in Clerical Grade - I from 29 -6 -77. 
It has been subinitted on behalf of the concerned workmen 
that he was senior to Udayan De in Clerical Grade - Valthougb 
they are working in the said grade from the same date . Ext . 
W - 8 shows that Shri Udayan De was rcgularised in clerical 
grade Special with effect from 1 - 5 -82. It has been submitted 
that Shri Udayan De being junior to the concerned workman 
hay been regularised in clerical special grado whereas the 
concerned workman who is senior to him has not been yet 
he regularised in Clerical special grade . It is truc that the con 
cerned workman has not yet been regularised in Clerical 
special grade but it will appear from Ext. W - 7 that tho 
matter of his regularisation is under consideration of tho 
management and I hope that the management will pass the 
order of his regularisation in Clerical special grade at least 
with effect from the date of the regularisation of Udayan Do 

It will appear from annexure B to Ext. M - 3 that for 
promotion to the post of supervisory clerk a workman must 
have two years experience in the next below grade and this 
means that the workman must work in the said lowor grade 
special grade clerk for over two years . The concerned 
workman has not yet been regularised in clerical grocial 
grade and as such even if his case is considered for promo 
tion he cannot be promoted to the technical and supervisory 
grade as he has not two years experience in Clerical grado 
special which is must for promotion to the technical and 
qupervisory grade. 

In view of the discussion of the entire oral and documents 
cvidence , I hold that the concerned workman although 
described somewhere as Legal Assistant was not actually 
Terforming the duties of a Tegal Assistant nor he was 
authorised or appointed to work as Legal Assistant. From 
the overall impression of the evidence or record it will aproar 
that the concerned workman was doing the job of a clerk , 
Admittedly , he io in clerical Grade- T and as his junior has 
been regularised in clerical qpecial grade and the matter of 
bis regularigation as pecial prade Clerk is pending beforo 
the management, I hold that the concemned workman should 
be remilarised in Clerical special on least from 1 - 5 -82 
and his seniority in the grade should be maintained . 


In view of the alrove I hold that the acting of the manage 
ment of Katras Area of Ms. P . C . C . I td .. Dhanhnd in 
not regularising Shri R . K . Prasad as Legal Assistant le 
justified . I direct the management to remolarise the concemed 
workman in Clerical special grade as indicated above . 

This is my Award. 


INo. L - 24012 ( 38 ) /84 - D . IV ( B ) ] 
I. N . SINHA, Presiding Officer 


Forf fermatt, 30 TİM . 1985 
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कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
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at sailfor at , situ TT 47 23 911, 
1985 H 5147 HT AT 


12 . Shri Sumora 
13 . Shri Sheikh Chhotey 
14 . Shu Amilal 
15 . Shii Bushra 
16 . Shu Rajan 
17 . Shri Rajaram 
18 . Shri Mohngu . 


is Slone Cutte coalfields 
lid 


New Delhi, the 30th April, 1985 


id category 


NOTIFICATION 


they were 


SO . 2205 .- n pursuance of suction 17 of the Industrial 
Dispu . Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment liereby publishes the award of the Central Govern 
nient Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexule . 
in the industrial dispute belwecn the employers in relation to 
the management of East Dongai Chickly Colliery of Western 
Coalficlds Limited . Pench Ale , and their workmen , wbichi 
way received by the Central Guveinment on tho 23rd April, 
1985. 


2 . Eighteen workmen at the relevant time were employed 
as Stone Cutters in the East Donger Chickly Collicry of 
Ms. Western Coalfieldy Lid ., Pench Area , P . O . Parusia , 
District Chhindwara and were paid category IV wages. They 
were permunent employees . As Stone Cutters they were 
required to do the work of cutting daing in the Hoor strata , 
making water glimps , diiving stone drifis , mxking shot hores 

in stone in preparation foi blasting etc . These were the 
normal dutiey of the Stone Cutlers . The workers claim 
that the management was taking from the work and duties 
of Coal Dressers and Drillers . The duties of Coal Dressers 
450 diess ng the roof wides dud lour of a cool piller or 
gallary generallly after shots have been filed in order to 
render the wojking place safe to work in . In short they 
work in the coal bearing uitas and do the dessing of voal. 
The Drillers are required to operale a poner driven drill 
to make holes in coal and other strata for blasting and other 
Plposes. They also cariy trailing cables, drilling jods, bits . 
etc . 


ANNEXURE 4 


3 The workmen in their statement have narrated number 
of ( uties of the Coul Dressers and Duillers that they were 
coing besides stone culting. This is also their evidence . Now 
the dispute is that since they are asked to do the duties 
of coal Dressers and Drilleis they must be given some extra 
amount and they must be given the higher grade . The demand 
seems to be wholly misconceived . 


BEFORE JUSTIÇF SHRI K . K . DUBE . PRESIDING 

OFFICIR , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT , JABALPUR ( M . P . ) 

Caso No. ( GIT !LC ( R ) ( 52 ) of 1983 
PARTIES : 
Fmployers in iclation to the management of Western 

Coallieldy Lid , Punch Area , in relation to the 
East Dungar Chickly Colliciy , P . O . Purasia Distt . 
Chhindwa and their workmca represented through 
the Chhindwara Zilil Koyla Knatı Karamchari Sangh , 

P . O . Puruisia , District Chhindwara ( M . P . ) . 
APPEARANCES : 

For Union . - Shri S . S . Sharma. 
For Management. — Shri S. M . Singh . Dy. Chic ( Peryonnel 

Manager. 
INDUSTRY : Coal, DISTRICT : Chhinılwara (M .P.). 

AWARD 

Dated April 19th 1985 
The Cential Government in exercise of its roucre under 
Sec . 10 of the Industrial Disputes Act referred the following 
dispute for adjudication , vide Notification No. L -22011 ( 90 ) 1 
82 - D . IT( B ) , dated 19th September, 1983 : 
Whether the action of the management of Western 

Coalfields ILimited , Pench Arca in relation to their 
Eası Dunger Chickly Colliery in paying category 
IV wafer to the following workmen , who are 
deployed on the job Drillers Drensers and Stone 
Cutters is justified ? If not , to what relicf the con 
cerned workmen are entitled ? " . 


4 . The job description given in the Central Wage Board 
Award for Coal Mining Industry warrants such workmen 10 
be placed in Category IV . There is no dispute that the 
workers in question are alicady placed in Cat. IV and aro 
getting the wages of Cat . IV . The Coal Cutters and Drillers 
also are placed in Cat. IV Therefore ihe above workmen at 
no tinie are doing such work as is done by a workman of 
higher category than Cat , IV . Now if during the gamo 
period of hour s instead of the job of stone cutting which is 
more arduous than that of ll cutting the workinan are 
asked to do the work of coal dressing and drilling I do not 
see how they are entitled to higher Wages . According 10 
the job description of the wokmcn . Take theni ag Coal 
Cutters or Drillery of Stone Cutters in no case they are 
entitled to a category more than Cat . TV . Therefore they aro 
not entitled to any higher waves . In ihe view I have taken 
above I need not decide any other point, preliminary Of 
otherwise . 


ORDER . — The claiin made by the above workman is not 
sustainable They are all rightly beint naid The Cat. TV 
wages. They aro not entitled to any relict . However , in 
the reculiar circumstances of the case there shall be no 
order is to costs . 


K . K . DUBF , Presiding Officer 
No , 22011190182 - D , ITI ( B ) VI 


ANNEXURE 


SI. No . Name of the workmen 
1 . Shri Saini 
2 . Shri Balakram 
3 . Shri Sheikh Kalloo 
4 . Shri Narayan 
5 . Shri Sobha 
6 . Shri Darshan 
7 . Shri Ram Prashad 
8 . Shri Atarlal 
9 Shri Sher Ali 
10 . Shri Bedga 

11 Shri Gaindy 
161 GI/8 - 13 


To format, 176, 1985 
PT . 37 . 7206.- - unterfata faceta afufus , 1947 
( 1947 do 14 ) T TTT 17 # 30 * 720 # propre 
सरकार ईस्ट काट राम कोलियरी मैसम भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण नं . 2 धनबाद के पंचाट 
* t sarferat pofteu pretty 92917 # 27-4- 85 
को प्राप्त हुआ था । 
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New Delhi, the 1st May, 1985 


ployec or a casual employce in the matter of appointment of 
a ucpendant of the deceascd employee . It is praved that 
Misri Bhuiya may be given employment with effect from the 
date of death of his father . 


S . O . 2206 . Jn pulsulce of section 17 of the Indutrial 
Disputes Act , 1947 114 of 1947 ), the Ceniul Government 
hercby publishes the award of the Central Governincunt lacus 
trial Tribunal, No. 2 , Dhanbid ,d own in the Anneure , 
in the industrial d14pril: between the employers in Telation to 
the management of East katuits Cuilicry of Ms. Bharat 
Coking Coal Limited , and their wohnen , which was received 
by the Central Government on the 27th April, 1985 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ( NO . 2 ) AT DHANBAD , 


Reference No. 79 of 1984 " 


The case of the manuenicnt is that the statler referred to 
Tribunal does not all within the scope of Section 21h ) of 
the ID Act and that to industrial dispute was raised with 
the management by the sponsolny union of the claimunt . 
Misri Bhy is not a workon and as suh no itidustiial 
dispute can exist is between him and the mutugement . 
Misri Bhuiya had not made any applichiun to thc manilec 
meni lo pioviding him any antployment on any ground . The 
claim oj Misri Bhui is not covered under the provision of 
NCWA - II and the mc cann .11 liccntorced through adjudi 
cation under the LD . tut. Inte kantil Bhuivat Wis cmployed 
by the Management as it vilsel wagon loader , He had not 
completed 240 days attendance during any continuous period 
of 12 months and an sich he cannot have the status of a 
regular workman under the management . Ag & Casual 
worker himself has no rizhi for regular cmployment , Miri 
Bhuiyn cannot have right for employment under the mana 

Fement. The claim of Misi Pihuivi and the sponsoring union 
are lintenable and illegal . is liable to be rejected . 


In the matter of Industrial Diyputes Linder Section 1011 )( d ) 
of the I . D . Aut , 1947 . 


PARTIES : 


Employers in relation to theM agement of East hallits 

Colliel y of My Ghitat Coking Col Limiteul MII 
their workmen . 


PRESENT : 

Shii j . N , Sinha . Presiding Officer . 


APPEARANCES : 

On hehall of the employers : Shri R . S. Murthy, Advocaiu . 

On behalf of the workmen : Shri J. P . Singh , Advo ate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY ; Coal. 
Dated, Dhanbad , ihe 22nd April , 1985. 

AWARD 


The management filed a rejoitider in respect of the W . S 
of thc workmen wheiein it is stated that Kantu Bhuia d d sot 
receive any read injury while he was loading coal into wagon 
and it is stated that Kantu Bhuiyi had fallen sick front 
1 - 1 -79 when he was not on duty and was given trcatment 
in the East Katras Colliery dispensary and thereafter rcfer 
fcd to Ropional Hospital of Coal Mines Welfare Organisation 
at Tilatand near Katrus for further treatment. Late karti 
Bhuiya had not reported for work on 1 - 1 - 79 . The union has 
mainpulated in getting a false and fabricate death ucitificate 
of Kantu Bhuiya . The munitvemint further denied that Misri 
Bhuiva was a dependent op late Kantu Bhuiya , It was assert 

ntu Bhuiya had no children . 


The Government of India in the Minisliy of Labour and 
Rehabilitation in exerune of the powers confered on them 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No. L -24012049 ) 84 - D , IV ( B ) dated the 18th Octoliei , 
1984 . 


The point for consideration is whether Misu Bhuiya is 
entitled for employment as dependant of late Kantu Bhuiya 
who died while in service, 


THE SCHEDULE 


The management have cramineu three witnesses in support 
of their case . The union has examinea Misri Bhuiya who has 
claimed for employment, and one Sukur Fhujja in support 
of the case of the workinen . The management have produced 
(locuments which havc lecoinarkel Ext . M - 1 to Ext. 11- 5 
and the women have produced documents which have been 
marked as Ext . W - 1 to W - , 


" Whether the action of the management of Fast Katrin 

Colliery of MS, Bhrat Coking Coal Limied will 101 
providing job to Sri Misri Bhuya dependant of Shu 
Kuntu Bhuiya who died while in service is justified " 
If not, what relief the workman is entitled ?" 


The case of the workinen is that late Kantii Phuivat was 
working as Wagon leader in East hatias Colliety of Ms. B . 
C . C . ltal . On 1 - 6 - 79 when deceksel kiutu Bhuivit Was 
loading coal into wag yns he fell down froir th . Wiodeni 
stairs and received head injury. He was crimined by the 
collici y doctoi and will ultimately sent to Central Hospital 
Dhanbad wheię he died of 3 -1 -79 fue lo crebral vas. Lila 
Death certificate was rinted from the ential Hospital. 
Dhanbad , Mishri Bhuiya is the only son and dependent of 
decçased Kantu Bhu ya survivine alter the death of Kutu 
Bhuiya . Mivi Bhuin approched the Colliery moniicerent 
qeveral times for his appointtal in place of his father late 
Kantu Bhuis in rccoidance wih put 1 (1 ,42 or NCWA 
according to which one of the 101 rependent of the deceas 
ed wojkman dying in harness is entitled to employment in 
place of the doccised The Collisry nanagcnient give a991 
Tance but Shelved the matter indefinitely . Ther : after Misii 
Bhuia misoachel D . , t Mazdoo " Singh , the Union of his 
father for taking necescary shop for securing juro rtment of 
Misri Bhuia in place of his deceirad father The suid unin 
heldt meeting with the management reparding the annointment 
of Misri Bhuivo in olie () lois deceased luther 11 the loana 
gement did not give Any eninioyment to him . Thereafter the 
said pion raised an industrial dismute hefure the lip ! 
Dhanbad and on filure of the concilition , the present refc 
rence has been mul The manayement in their WS. before 
the conciliation officer had taken arl - n that since decenseri 
Kantu Bhuiya was casual employer of the collirry . This 
denendant cannot fint any advantare under NCWA - II. It in 
suhmitted on hehalf of the workmen that para 10 . 4 . 2 of 
NCWA - II makes no distinction between a permanent çm 


The claim of the workmen for employment of Misri 
Bhuiya is basco under clause 10 . 4 . 2 of NCWA- U . It would 
be better to refer clausc 10 .4 . 1 of NCW , 1 - 11 where provi 
sions of employment to dependants is stated It provides 
" Employment would be provided to one dependant of 
worker s disabled permanently and those who mect with 
death while in servicc , [ liis provision will be inuplemented as 
follows : Parit 10 .4 . 2 : - Fmployment of onc dependant of 
the worker who Jics while i, scrire ." It will thus appear 
from the alcove provision in NCW4- 1 ] that employment has 
to he given to one dependant of thc deceased wo , ker who 
dics while in service or those workers who are itsabled per 
manently . The question therefore in hclher Kanti Rhuiya 
had died while in versi e Misri Bhuiva or the union can 
clain cmnloyment of a doncnilegt only when Kintu Bhuiya 
died while in service will , therefore , discuss the evidence 
regarding the fact heller Kimli Bhuiya dicul while in 
service. 


It is the admittedl case of the parties that Kantin Bhuiv 
was working as a W111 leader in East katras Collier of 
121 CT t W - 3 o the comment on the managcine it fefore 
the ATC ( O ). Dhanbad dated 17 - 5 -84 wherein t is stated 
that lata pintu Rhuin 14 

? non lon tras at Fast 
Kintus Collierv who dicit on 3 . 6 - 79 It ſurihei annars from 
Fut . W - 3 that in ther s 1174 non provision in NCW4- JT for 
providing pinployment in the dependant of casuat cmninvee 
after his death in 1 noclinuli The C140 of the depart 
of late Tanti Bhula vas not considmed in the aremini 

turisitten that i nta Kantu hrin Turing his erine . 
had never completed 240 dave tendance in a car . Thus 
the chirption of the manuceniant at the first stanna Fefore 
the AICIC ) Dhantent when the dispute was raised hv the 
quion was that cm lovinent to Visri Bhuiva could not te 
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kiven us Kuntu Bhliyet Was austiul employce. There 15 au U dothel bhulu . Tilc C 

kunst ic Suid point was 
went101 Olinc Idul Wal 120 Billet was not the lacher of lbul the umployment to the uupendant of cuŞLLE ! wagon loader 
Misil Lavia and that Kill Bima wa 10ct in service at the ILSPELL UL C dupanywith 10 me uepciunt Of Idulu buuia . 

DC UL bis death LVLIL I nc W . > , illed wabuuult ul the 240 uuys 111 [ lic yel 1978 . IL IN JIUL Sealed by the Mullegement 
Mund gemeilt welci TV) vumo e luv udl Anti Dhwill Dut visti Baula Wals N01 e son oſ no buul when willpowy 
Wushut the son of Muniu Bhud Or that blu koule was wen Wils demanded by me unival M ICsent of the ucpenuant 
DULUI SUIVile ott The Lone Ol Das deutl illus LIG IY , UL de OLMlių Biule . Li Y - uuild 27 - 1 - 04 19 illo pelinun lutough 
numaycuentumont had the pled which als 1m81 Luthen wnun Muu kem , General CCICIlly , Dant Mazdoor Sanghi 
telule the ILLIC ), Dhanud . It is only in thic Coinder of Haku Tisou e inclusin dispule before 10¢ ALCIC ) , DU40 
ine nnagement QALL 10 - 1 - 8 , Tal We welc !1 , 19 luthur 

111 CHLOI MINIT DHya dipantati of Lite kuntu khuyada 
been uc , eloped deny illy LITELL MVisi1 Bunt Wat uc Suni OL delle Ill. W - way in lupi , 10 1 .16 Sally Illust . 1 displ.lc 
hantu Blinddal . But CVLID 015 16Uudet of die minyulletit ludud . Lull. YY - 10 il intern Bulilal Wels Dust ihu u ut 
There is no njition ( I lle dul 111111 hatill 1100 Was RUL ALMU Bhdet tuc tutuneit mit huic vened doout the 
In the employment utille time of his death , It is only in the JACL l MIT Bhulle ben bile sunut hy Bhuid , LXIV . 4 
evidence of MW - 2 that the valle vl the mediagement has 

duted ) - MC Juvut nettich nie by Shri Kalil Ram , 
hoe lurtlcr developed herein it is stated the Nintu Bhurit VICG Presiden ul Bihu huy2 MONT Sewa Sangh in which 
woined till 25 - - 79 and that he bull not come 10 work on asu # Chand was calligi made for the employmeal of 
1 - 6 - 79 . I have stated the above lucis just to show how the 

Misi Bbura son of hantu Bhuia under the provisions of 
nanagement Wety improvlL the UWI Case liom stuge 10 

NCWA - I as the widow of kaalu Bhuia had represented 
stage and had not placed their entic card of plea at the veture the said union that the management was 1101 giving 
first stage when the dustrial dispute way inised before the elploylicit lo he sun Min Bhuid . The managedient has 
AI. C ( C ) and this fact itself shows thut the management was 

101 produced any document to show that Misri bhua 19 not 
developing stores from stave to stagc bo that Misri Bhuin the son of Kantu Bhuid . NW - l lay out state anything 
Indy not succecd in his clain . Tbe 11. seinent has filed about Misri Bhuia . MW - 2 bus stated tbat Kantu Bhua hus 
Bonus Registei Ext. M - 1 to M - 117 , Atendance Register Do you or daughier , MW ? did not know the vluge hunle of 
Ext . M - 2 , Register of Sichness Ext. M - 3 , and Register of Naſtu Bhua and had not gone lo his residence in Bhan 
Accident Ext , M - 4 , which all show that Kantu Ubuia kus duridi where he was residing while working as Wagon 
in service of the management . From Ext . M - 3 it will appear Loader . MW - 2 had no OLLAS191 to EU tu the village home 
thil on 1 - 0 - 79 Kantu Bhuia had le - cive injuries and as and residence of kantu Bhua and as such it was not possible 
such he way ticated in the collieiy hospital and thereufter for burn to specifically state that Kunty Bhuja had no son or 
he was referied for treatncnt to Regional Hospital. The daughicr . MW - 3 hild stated that kintu Bhuiya had 110 jesuo 
relevant entry in Fyt. M - 3 Sl . No. 9011 dated 1 - 6 - 79 showing and he had cnquired about this . He bag further kated that 
Kantu Bhuia ag Wagon Loader and diugnosis was unconsci there was a discussion between haru Ram and the manage 
ous. Ext. W - S is a certificate of death granted by Central ment at the arca level and it was decided that thc lecord be 
Hospital, Dhanbad dt. 3 - 6 - 79 which shows that Kantu Bhuja shown to Shri Karu Rain and ine record was shown to him , 
loader of East Katras Colliery who was admitted in the In cross - examination he had stated that Kantu Bhula hud 
said hospital on 1 - 6 - 79 died on 3 - 6 - 79 at 9 . 40 P . M . duc to died before he had joined in East hatias Colliery . He had 
celcbral vascrila due 10 accident. Ev . M - 2 is the atlen 

not scen the wife of Kantu Bhuiz , He has further stated 
register which shows that Kunlu Bhula was a Wayon Loader that he had gonc to enquire at the residence of Kantu 
in East Katras Colliery where his attendance was marked . Bhuia after the present reference was made to this Tribunal 
Sl. No . 30 for the period 16 -5 - 79 to 15-6 - 79 of the 

and had found the house of Kantu Bhula vacant and wus not 
Attendance Register shows that Kantı. Bhuia had been 

loched . Even if his cydence is believed it may be that Misri 
marked picsent till 25- 5 -79 and that thereaftei his attendance Bhưia was not present in the sal house it the line of his 
has not been naked . Fiom all these documents it is visit and as such the cuidcice vi MW - 3 cannot be used to 
clear that Kantu Bhuid was working as Loader in East show that Kantu Bhui, bad 10 son . He has stated about the 
Katras Colliery till before the period of his death , Even minutes of discussion telwoon horu Ram and the manage 
MW - 2 has accepted that Kantu Bhuia had worked till 

ment and the same has bech marked as Ext . W - 1 . I hus the 
25 - 5 - 79 . The case of the workinen is thai on 1 - 6 - 79 while 

Oral evidence aduced on lehalf of thể management docs 
Kantu Bhuia was loading coal jil the wagon he fell down 

not establish the fact that Misri Bhuia was not the son of 
unconscious having received injuries in his head and it is Kantu Bhuid on the contrary Misii Bhula WW - 1 has stated on 
quite possible as he had received injuries and was sent to 

oath that he is the son of Kantu Bhuia , WW - 2 Şukur Bhuia 
the hospital, his attendance was not marked on 1 - 6 -79 in the 

is a co - villager of Kanı Bhuia and was working with Kantu 
attendance Register . WW - 2 who is a co -worker of Kantu 

Bhuia in East Katras Colliery . He has stated that Misri 
Bhuia has stated that Kantu Bhuia had fallen down while 

Bhuia is the son of Kantu Bhuia and that after the death of 
loading wagon and had received injuries on his head . He 

Knatu Bhuiya ho had gone o villare home to inform about 
had een the injuiy as he was working in the same gung 

the death of Kanti Bhuia to Miyri Bhuia and that thercafter 
consigting of 13 peranns in whic ı Kantı Bhuiz was working , Misri Bhuia Came to Katras and performed Shradh of Kantu 
Thus there is the specific cvidence of WW - 2 to show that Bhuja . This witness appears to be very competent witness 
Kantu Bhuia had received injury hy u fall while loudini being a co - villager and co -worker of Kantu Bhuia and 
wagons , Admittedly, MW - 1 and MW -2 were not present in There is no reason to disbelieve his ev dence On the above 
the colliery . Considering the entire evidence of the point [ 

evidence it will appear that there in positive evidence adduced 
hold that Kantu Bhiva vied on 3 - 6 -79 while in service as 

on behalf of the workman that Misri Bhuist in the son of 
Wagon loader in East Katias Colliery . 

Kantu Bhuia . The oral evidence adduced on behalf of tho 
minagement is not at all of any corrpetent witness to deny 

the relationship of Misri Bhuia with Kanti Bhuia . The 
The next question to he considered is whether Miyri Bhuiu 

management had not in the earlier 909ges before tho 
is a son of fate Kantu Bhuia . In the W . S . Aled on behalf of 

ALC ( C ) and in their W . S , Jenici that Misri Bhuis is not 
the management it has not been tatil that Misri Bhuia vas 

the son of Kantu Bhuia . I told that thiy plea of Jenial of 

Tel. tionshir taken on helialf of the management in their 
not the son of Kantu Bhui , The management had file its 
( mments before th . II CIC , Dhuht on 17 - 5 1984 when 

Tejoinder to the W . S . of the workmen cannot he helieved . 
incustrial dispute was raised by the Union of bel ilf of the 

There is no provision for filling of rejoindler hy the manage 
concerned workman . The Suld comment is Ext, W - 3 It is 

ment under the new rules because the WiS is filed by the 
nowhere stated that Misri Bhuia was not the son of Kanti 

in nagement only after he eceives the WS of the work 
Bhuia in the said comment and the only plea on which the 

men and W . S of the management itself contains the re 
employment was beink devicd was on the ground that there 

joinder to the W . S . of the workmen . In this view of tho 
was no provision in NOWA I for providing employment to 

matter the plea taken in the rejoinder filed on behalf of 
the dependent of rusual employee If Misri Bhuis had not the management cannot he aid 10 be the specific case of 
been the son of Kanu Bhuia the manroerent would have the management. Considering all the above matters. I hold 
stated the said fact in its compiant Fit W - 3 and also in the 
WS, FV . WPI is note of discussion Retween Shri Kari 

that Misri Bhuia is the son of Kontu Bhuin . 
Ruim , General Secretary , Dulit Mazdoor Sangh in the mana 
Liment duted 30 9 - 83 J m No YIT of the said note if 

The main ples of the management in not nroviding cmp 
discussion is in respect of the employment to the dependant loyment 10 Misri Bhuia is that late Kantu Bhuia was him 


- 


- 


- - 
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sult a casuzu wagon luduel beving 101 wompiclea - 40 ways die while working und their dependunt shouid get employ 
OL wneudance 10 a yeu 114 as such me PIOVIS , On utud 

ment and as such this is a question in which all workmen 
TYCW 1 -11 were not wyulubic 10 WANT D . From evi of the management have a direct and substantial interest . 
Uuuce on Touuid it uppeurs et dulc Nulliu Daun Web 

In view of the above I hold that the outer which has been 
und wagon Juauei . De Dunius kexis101 Lite M - 

L 0 

taken up by the union in respect of employment of Misri 
M - 1 / 7 abuws that halutu Bhula had not compietcu u duys Bhuiya san industrial dispute contemplated under Section 2 ( k ) 
W tenuun Jiwny particulate the TUWever , me evi of the I. D . Act . 
uence on My - 1 and 100 Donus Regisci txt, M - I IV 11/ 1 
wul show at hantu Bhuld wus working as # wabou louder 

I have alieady referred to the documents which show that 
since 1971 and it appears that he could not completo 240 

industrial dispute had been raised on behalf of the union and 
days attendance in a year because continuous work was not 

that the demand was made to the management for the emp 
viven to him by the management. The fact that he was 

loyment of Misri Bhuia in place of his deceased father and 
Woihing as wagon loader since 1971 indicates that he was 

thereafter an industrial dispute was raised bofore the ALC ( C ) 
alorost permanently employed to work 23 wagon loader 

Dhanbad . There is evidence to the effect that the union 
on casual basis. Mis true that M19rı bhula cannot claim 

which has raised the industrial dispute was the univp of late 
to have better fuoting of employment than that of his father 

Kantu Bhuia . 
kunu Bbuia who was kurosell i casual wagon loace ) . Misri 

In view of the facts , evidence and the point of law dis 
Bhuig at best con clam employment in place of his fathor 

cussed above, I hold that the action of the management of 
Kanu Bhuia as Casual wagon loader , Tho piovis .on under 

East katras Collicry of Ms. B .CC. Lid in bot providing 
para 10 . 4 . 2 of NCWA - Il does not specially distinguish bet 

job to Misri Bhuiya , dependent of Kantų Bhuiya who died 
weon a casual worker and a permanent worker. What it 

while in service , was not justified . I further hold that the 
contemplates is that employment of one dependant of the 

management should give employment to Misri Bhuia under 
workman who des while in service is to be provided . The 

the provision of NCWA- II in place of his father late Kantu 
management cannot of its own accord draw a line of dis 

Bhuia who died while in service of the minagement 29 
tinction by suggesting that as late kantu Bhuia was a casual 

casual wagon loader with immediato effect. 
wagon loader employment cannot be given to his depedant . 
MW - 3 has stated incoine cross -examination that employment 

This is my Award . 
of a dopcndunt of a decedsod workman to give nunder the 
provisions of 10 . 4 . 1 of NCWA- H . He has fuither glated 

1 . N . SINHA , Presiding Officer 
that there is an instruction in writing in BCCL wbich was 

No. L - 24012 ( 49 ) / 84- D . IV ( B ) ] 
issued after NCWA - II. He was deposing on the 16 ! le whe 
ther there is any instruction or circular issuod by BCCL by 

PER FETI , 3 
which a dependant of a casual workman was not to be pro 

TE 1985 
vided with employrrent. Although MW - 3 has stated that 
there was some instruction , the management has not 

pr. 37 . ? 207. - 3 timer Faire 3in1HU # 1947 
fued und it appears that this evidence has beon introduced 

( 1947 14 ) FT ETTT 17 3 17 # 
just to have a defence for a denial of employment to the 
concerned workman . In my opinion , had there been any सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोगको 
such instruction the management must have filed the same. 
What is of importance under para 10 . 4 . 1 is whoiber lato 

और उनके फार्मकारों के बीच अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
Kantu Bbuia wag workman Of BCCL and this fact is not 

विवाद में कन्द्रीय सरकार औद्योगिक आँधकरण चंडीगढ़ के 
depicd " workbcn under section 2 ( B ) of the I. D . Act has becn 
denied to mean person employed in any injury to any पंचाट को प्रकाशित करता है जो कन्द्रीय सरकार को 2 मई , 
skilled or unskilled manual work for hiro or reward and as 
such late Kanty Bhuia will come under the definition of 1985 Tia 31 UTI 
workmen and the son of Kaotu Bhuia may claim employ 
ment on tho death of Kantu Bhuia whilo he was in service 
heing a dependant of late Kintu Bhuiya . 

New Delhi, the 3rd May, 1985 

S . O . 2207 . - - 11) pursuance of section 17 of the Industrial 
It has been submitted on behalf of the management that Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Govornment 
presont disputo is not an industrial disputo in as much as heieby publishes the award of the Central Governinent In . 
Misri Bhuia is not a workman . In my opinion the prchent dixtrial Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure , 
dispute undoubtedly an industrial dispute within the meaning in the industrial dispute between the employees in relation 
of the I. D . Act. Industrial dispute has becn defined in to the management of Food Corporation of India and their 
Section 2 ( k ) of tho 1. D . Act which means any dispute or workmen , which was jeceived by the Central Governmeni on 
difference between cmployons and employers, or between the 2nd May , 1985. 
cmployers and workmen , or between workmen and work 
mon , which is connected with the employment or non -emp 

BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
loyment or the terms of employment or with the conditions CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
of labou of any person , where the workmn raise a dis 

CHANDIGARH 
puto against their employer , tre person regarding whose 
employment terms of empluyment or conditions of labour 

Cosc No ID 30 /81 
tho dispute is raised , need not be , strictly speaking " Work 
man " within the meaning of the J . D . Act, but must be 

PARILS : 
one in whose employment term of employment or condi 

Employers in relation 10 the management of Food 
tions of labour tho workman ag a class have a direct or 
substantial interest. 

Corporation of India . 
The definition of the expression 
" Industrial Disputes " is wide enough to cover a dispute 
faised by the Omployer s , workmen in regard to the non 

Theis Workman -- Jagdish Kumar . 
employment of others who may not bo his workmen at the 
material time. The word " Aty peryon " in the definition of APPEARANCES : 
the Industrial dispute is not limked to workmen as such 

For the Employers- - Suri N K Zakhini. 
and must therefore receive most general meaning. The work 
men for example can raiso a dispute that a class of emp 

for the Wishman - Shri Haidayal Singh . 
loyee not within the definition of workmen should be le 

INDUSTRY ; loud Corporation of Ind a STATE Punjab 
cruited by promition from workman and when such dispute 
is raised the workmen raise , the dispute ghout tert , of their 

AWARD 
own employment though incidently the terms of chiplov 

Dated the 29th of Apul, 1985 
ment of those who are not workmen are involved . The 
union of workmen of BCT have, direct and substantial 

The Central Govt . Ministry of Labour. in exercise of 
interest in the question wrether dependant of an emrlovee the powers conferred on thin under Section 1011 ) ( d ) of 
who dier in hatoc99 is entitled to pet emplovment and klich thc Industrial Disputes Act 1947 , vide their Order No . 
question may arigo in their cases also when some of them L -42012 ( 8 ) 83 - D . IV ( B ) D . V . dated the 7th of July , 1984 


AND 


2619 


[ HT II- - 00+ 3 ( ii )] 


TTT FIT TAT : f 18, 1985/84 


28, 1907 


- 


- 


- 


referred the following industrial disputes to this Tribunal 
for adjudication : 


" Whether the termination of services of Sh . Jagdish 

Kumar unskiled worker by the management of 
the Food Corporation of India , Chandigarh w . c . f , 
17 / 1 / 1983 is legal and justified ? If not, to what 
relief the concerned workman is entitled and from 
what dato ? " 


8 . It was thus argued that having chosen a green pasture 
of sone Letter cmployment, the peritioners landoncd their 
jobs with the FCI, on their own notion and now on second 
thoughts they cannot be permitted to retrace their scepo 
by hurling allegations of impropriety or malice on the part 
of the Management. In the same sequence it was urged 
that since the petitioners were engaged as nore casual 
labourers without any furnal orders of appointment, there 
forc , there could be no occasion to insist on their formal 
letters of resignation ; and that otherwise also since tho 
resignation had already been accepted and acted upon , 
therefore , any lack of formalities therein would not vitiato 
its validity . Ths ld . counsel then referred me to the receipts 
Ex . M9 and M10 to show that the wages up to December 
1982 have also been paid to both the petitioners in full 
and final settlement of their duc . . 


2 . Brief facts of the case , according to the petitioner 
workman , Aro that he had been working as a daily - wage 
worker @ Rs. 12 per diem with the Respdt. Corporation 
Since 24 - 1 - 1981 and that his services were terminated on 
17 - 1 - 1983 without any notice , charge sheet of enquiry . 
He, therefore , agitated against his termination and ins sted 
for his re - instatement with full back wages and continuity 
of service, but the Respdt. Management was found unres 
ponsive despite the intervention of the ALC ( C ) at the 
Concillation stage and hence the reference . 


3 . Resisting the proceedings, the Mapagement pleaded 
that the petitioner was employed by them as a daily -wago 
casual worker to supplement the Watch and Word staff 
on the Open Storage Complex and was disengaged on 
31- 12 - 1982 when he voluntarily resigned on the representa 
tion that he had secured a better job at some other place . 
To be precise , without denying the petitioner s disengago 
ment they projected that it was a casc of voluntary re 
signation . In the same sequence the allegations of any ani 
mus or motivation were vehanicntly controverted . 


9 . Inspite of geoming attraction the submissions failed 
to carry conviction with me. The pertinent point is that 
the learned counsel Appears to have taken a myopic view 
of some convenient, but isolated , features of the caso 
whereas it is in the totality of the situution that we havo 
to determine the validity of the resignalian . Of course the 
petitioners do appear to have played smurt by denying their 
signatures on the resignation - endorsement in the Attend 
Ance iegister , though hy necessary implication it was con 
ceded in their claim - statement yet that by itself does not 
d scredit their cause . 


4 . Shortly after the receipt of the reference a similar 
dispute betwecn the samo Management and one Sh . Pal 
Singh was also referred by tho Central Govt. to this Tri 
bunul for adjudication per their Order No. L - 42012(6 ) 83 . 
IVIB ) D . V . dated the 19th of Sopt. 1984 . Since common 
quçst ony of fact and law were involved in both theso 
cases , therefore , at the recorded request of the parties they 
were consolidated and tried together in the instant caso to 
avoid multiplicity of proceedings , and apprehension of con 
flicting findings besides any tliinccessary financial strains to 
them . So obviously , both these cases shall stand decided 
together by this common Award . 


10 . To come to the grips with the crucial aspect of the 
issue , a careful scrutiny of nuge No. 22 of the Attendanco 
register , pertaining to the petit oners for the month of 
December 1982 would be sential. Besides some other 
data it also contains the impugned Registration - endorsement 
whose contents have already been reproducell here - in - beforo 
and need not be repeated ; but what is significant is that 
on the right hand side of the sheet , there is an Office Order 
of thc even date recorded by the Depot Incharge and at 
teated by his senior Officer which reads in below : 


" The services of Sh . Pal Singh and Sh . Jagdishi Kumar 

may be discontinued as per note submitted by the 
above CL, Further the continuous service of said 
CL comes to be 82 days and 80 days at a length 
and as per Dist , Office Order services should not 
be allowed to continue for more than 89 days. 
Hence recommended for discontinuation ." 


5 . Keeping in vicw the comprehensive nature of the terms 
of reference the parties were called upon to adduce evi 
dence in support of their respective versions without going 
through the drill of formal issues . Thus both the petitioners 
examined themselves whereas the Management produced 
their Asstt. Depot Manager Sh . N . S . Abuja alongwith a 
few documents including the relevant Attendance register . 


6 . I have carefully gone through the entire available data 
and heard the parties On behalf of the Management my 
attention was drawn towards para No . 3 of the Afidavits 
Exts . W1 and W2 of the petitionery Pal Singh and Jagdish 
Kumai respectively wherein while denying the validity of 
the resignition both of them conceded having signed the 
& ame; albiot, they would have one believe that they were 
made to affix their signature under the relevant resignation 
endorsement by the Supervising staff on the pretext of 
maihing Attendance . But significantly enough during their 
cioss-cxamination both the petitioners denied even having 
signed the Resignation — endorscment . 


11. For ready hand reference of the Tribunal, and at 
the request of the petitioners te Management was made 
to file & photostat copy of this sheet per Fx, M - 4 ; it shows 
the resignation -endorsements at point A and the aforesaid 
Office Order at point B . A cornbined reading thereof would 
leavo no manner of doubt that the Office Order had pro 
ceded the inc dent of resignation , because had it becu 
otherwise there must have a reference to the incident of 
resignation . On the other hand the Othçe Order further ex 
posed a sort of convention or practice in the Corporation 
frowning upon the continuation of some body s work AS 
a casual labourer for more than 89 days at a stretch . And 
precisely , it was in pursuance of such policy that thc peti 
tioners disengagement was recommended and they wero 
forced into owning the impugned endorsement of resigna 
tlon . 


7 . Copy of the said endorsement has been filed on re 
cords as Fx. Ni and the or ginal was also made available 
for inspection hy the Tribunal as well as the Opposite 
prty Similirly the entire sheet from the Attendance regis 
ter for the month for December 1982 , which contained the 
aforesaid Endorsement along with the signaluires of the 
retitioners was got photographeil and Aled as Ex M4. The 

Titten in Gurmukhi script , reads as below : 


12 . One may not insist upon the necessity of formal 
letters of resignation by the petitioners since there was no 
regular Order or appointment either . Any the attendanco 
register was the only document establishing their tenure 
under the Corporation . But all the same one can not looso 
sight of the fact that there we only one common rcslgna 
tion endorsement under which they were made to affix their 
signatures. Be that as it may , in the totality of the situa 
tion I do not feel inclined to accept the proposition that 
they had voluntarily abandonod their job . On the other 
hand it rather appears that they were made to resign so 
ng to keen in line with the Managements policy against 
regular employment of casual workforce . And so far as the 
receipis Ex M9 and M10 are concerned , they show noth 
ing exccpt that payment of wages for the period from Octo 
ber to December 1982 was lultimately cleared off . 


" Asi anni marii Dal 31 - 12 - 1982 on hand PCI Kurali 

vich nokari karan ton inkari karde han kyonki 
sahdu hor ham mil gaya ha." 

Pal Singh and Jagdish Singh . 
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13. The second part of the issue was as to whether the 
disengagement took place w . e.f. 17 - 1 - 1983 or Carlier. There 
is no evidence on record to show that either of the peti 
t oney had discharged any duty for Corporation at any 
place or stage after 31 - 12 -1982 ; meaning thereby that the 
act of termination , irrespective of its merits , had alrçady 
been completed on 31 -12- 1982 . 


बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 62 ) का धारा 5 द्वारा प्रदल शनियो का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य के लिए सलाहकार समिति 
का पुनर्गठन करती है जिसके म्निलिखित मदस्य होगे, अर्थात : 


अध्यक्ष 


1 श्रम मंत्र , 

महाराष्ट्र 


___ 14. No other point was raised before me and , thus, to 
conclude with my aficsulld Jiscussion , I hold that the 
Management acted illegally on the assumphion of voluntary 
Tesignations . As a natural consequence, I return my Award 
in the petitioners favour with a direction to the Manage 

merit to reinstate them retrospectively w . c.f . 1 - 1- 1983 
alongwith all the attendant service benefits except in the 
context of back wages which would be restr cted to 50 

per cent of the dues in view of the peculins circumstance , 
of the case . 
29 - 4- 1985 . 

I. P. VASHISHTH, Presiding Officer . 
Chandigarh 

[ No. L- 42012(8 ) / 83 - DIV ( B ) / DV] 


2 . कल्याण प्रायुक्त , 
142, रामदास पेठ , 
नागपुर 


उपाध्यक्ष 
( पदेन ) 


3. श्री केवलचन्द जैन , 

सदस्य विधान परिषद 
गोन्डिया , जिला भन्डारा 


सदस्य 


1 श्रमायुमत , 

बम्बई 


मदस्य (पदेन ) 


नई दिल्ली , 29 अप्रैल 1985 


का . प्रा . ? 708 . - उत्प्रयाम अधिनियम , 1983 ( 1983 का 
31 ) की धारा 15 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सनाय-यमन अरब 
गणराज्य में भारतीय दूतावास के द्वितीय मचित्र श्री डी , आर . 
राजू को सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने और 
उन नियोजकों को , जो किमी भारतीय नागरिक को उस 
देश में रोजगार देने के प्रयोजनार्थ भारतीय नागरिक 
नहीं है ; पगमट जारी करने का अधिकार देती है । 


5 . श्री के . बी . शारदा , 

प्रबन्ध निदेशक , 
सिनर बई उद्योग लि . 
सिन्नर , जिला नासिक , 
महाराष्ट्र 

नियोजकों 
6 . श्री नेमीकुमार केशरीमल पोरबालके 
प्रेसीडेंट , वेस्टर्न महाराष्ट्र, बीड़ी | प्रतिनिधि 
मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन , काम्पटी , 
जिला नागपुर 
महाराष्ट्र 


[ फा . सं . ए- 22020/ 1 / 85-उत्प्रयाग -II ] 

__ ए . के . टण्डन , उत्प्रवास 
महा मंरक्षक और सयुक्न सचिव 


7. श्री एस . एम . रामटेक , 

जनरल सेक्रेटरी , 
महाराष्ट्र राज्य बीड़ी 
मजदूर संघ , काम्पटी , 

कर्मचारियों 
जिला नागपुर , महाराष्ट्र 
8. श्री राम मल्लायया प्रादिगोपाल , प्रतिनिधि 
प्रेजीडेन्ट अहमदनगर सिटी इंदिरा 
प्रणित बीटी कामगार संघ, 4237, । 
पपाया गल्ली, अहमदनगर , महाराष्ट्र । 


New Delhi , the 29th April , 1985 


S. ) . 2208 . - --In exercise of the picrs conf . ! TE.] by sub 
section ( 2 ) of sect on 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 
1983 ), the Central Government hereby authories Shri D) , R . 
Raju Second Secretary of Indian Embassy Sana t- Yenan Arab 
Republic to exercise the powers of Competent Authority and 
to issue permits to the employers who are not citizens of 
India for the purpose of recruiting any citizen of India 
for Employment in that country , 


9. श्रीमती रेणकाबाई वदधया , महिला 

प्रेजीडेंट , राष्ट्रीय बीड़ी मजदूर संघ , प्रतिनिधि 
408, सरवार पेठ , शोलापुर , महागराष्ट्र 


[ F. No. A -22020|1 |85-Fmig . IIJ 
A . K . TANDON , Protector General of Fmigrants and 


10. कल्याण प्राय मत, नागपुर 


सचिव 


Jt . Secy . 


नई दिल्ली , 23 अप्रैल , 1985 
का . प्रा . 2209, - बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम , 
1978 के नियम 3 के उप -नियम ( 2 ) के साथ पठित 


2 . केन्द्रीय सरकार , उक्त नियमों के नियम 16 के 
अधीन उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नागपुर नियत 
करती है । 

[ यू० - 19012/ 13/ 8 + कल्याण- II ] 
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New Delhi, the 23rd April , 1985 


अध्यक्ष 


1. श्रम मंत्री, 

मान्ध्र प्रदेश सरकार , 
हैदराबाद । 


SO No . 2209. - --In exercise of the powers conferred by 
section 501 the Beedi workers welfare Fund Ac1. 1976, ( 620f 
1976 ) read with sub -rule ( 3 ) cl rule ? ut ihe Dcedi Wirkcs Wel 
fare Fund Rules, 1978. the Central Government hereby re- consti 
tutes an Advisory Committee for the State of Maharashtra - 
sisting of the following me macis, namely : 


2. कल्याण आयुक्त , 

दी - सं . 1- 7-145/प्लाट सं . - 6, 
श्री निवासनगर कालोनी , 
सुभाष टाकीज के मामने हैदराबाद 
500048. 


उपाध्यक्ष 
( पदेन ) 


1 


Minister of I bour Maharashtra Statt - Chait mmf n 


? Welfarc Commissioner , 14 ? , Ramdas 

Puth , Ridkus Bungalow , Nagpur 


Vice- Chairman (cx . 
officio ) 


3 . संयुक्त श्रमायुक्त-II, 

श्रमायुक्त का कार्यालय , 
हैदराबाद , आन्ध्र प्रदेश । 


सदय 


3 Sluu Kevalchand Jain , M mber Logis 
lative Council , Gonuia, District Bhand 
uda 

- - Memb. l 


4. श्री के . वी . नारायण गव, 
विधान सभा सदस्य , 
सीरपुर । 


4 The Cummissioner ol Labour , Bonm - 

buy 


सदस्य 


-~ Member 
officio ) 


$ . ShriKB Sirda , Manrging Director. ) 

Stunnr Becdi Uyg ] ta ., Sinner , D15- 1 
liict Nasık . 

Fmple yers repre 
6 . Shri Nchiki mes Kyrimal PU I WE ) Welatives 

President, Western Maharashtra Becdi i 
Manufacturing Association , Kamptce ) 
Dltrict Nagpur . 


6. श्री मणीलाल बी , उपाध्याय , 

बीडी मैन्युफैक्चरर्स एण्ड तम्बाक 
मर्चेन्टस एसोमिाएशन , निजामाबाद 


निया 


6. श्री ए० जे० मोहम्मद अली, 

साझेदार, ए . जे . मोहम्मद अली 
एण्ड मन्म , डायमण्ड बीडी फैक्टरी 
वारंगल । 


प्रतिनिधि 


7 . Shri S . M Ramtake, General Secrctory ) 

Maharashtra Rajya Beedi Muzdcerr 

Sangh, Kamptec , District Nagpur. 
8 . Shri Ram Mallayya Adigopal, Presi - Employec s repre 

dent , Ahm dnagar City Indira , Pranit | sentatives. 
Buedi klimgar Sangh , 4237 , Papaya 
Gʻlli , Ahm . dnagar 


9 . Shrimdti Renuka bal Wadhya , Presi 

dent, Rashtriya Bccdi Mazdoor 
Sangh , 108 , Sukhir Peth , Sulapur, 
Maharashtra : 


7. श्री के . अनन्द रेड्डी, 

प्रेजीडेंट 
निजामाबाद बीडी मजदूर मध , कर्मचारियों 

निजामाबाद- 503001 
8. श्री के० कृष्णा मति 

क 
प्रेजडेन्ट 
बोडी एण्ड मिगार वर्कर्म निधनप्रतिनिधि 
वारंगल । 


Wcmen representa 

live 


10. Wel.are Admiristrator, Nagpur . 


Secretary. 


- - -- - - - - 


-- - - - - - - -- - 


- - 


-- - - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


2 . Under rule to of the said rules , the Central Govern 
ment hereby fixes Nagpur to be the headquarters of the said 
Adviso T , Committee . 

INo . U -19012 /13 / 84 - W. IT ] 


9 . अंमतो बी० मुश ला . 

उपाध्यक्ष , 
बीड़ों एण्ड सिंगार वर्कर्म युनियिन , 
वारंगल । 


महिला 
प्रतिनिधि 


नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 1985 


सचिव 


10. कल्याण प्रशासक , 

कालीचेदु 


का . प्रा . 22 10 . - -बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि निथम , 
1978 के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) के माथ पठिन 
बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 
( 1976 का 62 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य के 
लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है , जिसमें निम्न 
लिखित सदस्य हैं , अर्थात् : 


2. उक्त नियमों के नियत 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार हैदराबाद को उपरोक्त 
सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है । 


[ संख्या यू . 19012/ 3/ 83-कल्याण - II ] 

रवि दत्त मिश्र , अवर सचिव 


ILMALLOILCOTELOT . . . 


THITTA . Uhm , MTT - TTG 


O DT 


TIME O 
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FATI 
New Delhi, the 30th April , 1985 

नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबध मे निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
SO 2210 – In excicise of the powers cot fered by section 
5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 , (62 of 1976 ) 

कानपुर के पचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
read with sub -rule ( ) of rule 3 of the Beedi Workers Welfrue 1 19- 4 -85 9797 ZUTTI 
Fund Rules, 1978 , the Certjul Goicri mert felety leconsti 
tutes an Advisory Committee for the State c Atdhra Pradesh 
consisting of the following mombers, nànoly – 

[AT- 5.70 12012/12 9/ 8 2- f 2 ( ) ] 


1 Labour Minister, Govt of Andhra 
Pradesh , Hyderabad 

Chinan 


New Delhi , the 1st May, 1985 


2 Welfaro Commissioner, D No 1 - 7 

145 / Plot N ) ( , Srinivasnagar Colony , 
Opp Subhan Talkies Hyderabad 
500048 

Vice - Chairman 
( Ex -om o ) 


SO , 2211 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal , Kanpur as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in ielation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 19th April, 1985 


3 . Joint Commissioner of Labour IT , 

Office of Labour Commissionor , 
Hyderabad , Andhra Pradesh 

Momber 


ANNEXURE 


4 Shri K V Narayana Rao , MLA , 
Srpur 

Member 


BEFORE SHRI R B SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL- CUM - LABOUR COURT, KANPUR 


5 Shi Manlal B Upadyaya , Boodi ) 

Manufacturers and Tobacco Mer 
chants Association , Nizamabad 

Employers 
6 Shri AJ Mohaminod Ali Partner , representativos 

A . J Mohammed Ali & Sons , Dia 
mond Beedi Factory , Warangal ) 


In the matter of Dispute between - - 
Shri Hari Om , Clo Shri V K Gupta, 2 | 363 Namnair Agra 

AND 


The Management of the Statet Bank of India , thiough 

its Regional Manager, State Bank of India Lauris 
Hotel, Agra 


Shri V K Gupta , representative for the Workman 


7 Shri K Ananth Roddy, President, 

Nizamabad Beedi Mazdoor Şangh , 
Nizamabad - 503001 

| Employees 
Shri K Krishna Murty , 

representatives 
President, 
Boedi & Cigar Workers Union , 
Warangal- 506002 


Shri S S Sharma representative 

Bank 


for the Management 


AWARD 


9 . Smt B Sushila , Vico President, 

Beodı & Cigar Workers (Jnion Women 
Warangal 

roprou ntative 


The Central Government Ministry of Labour vide its 
order dt 8- 4 -83 , No L - 1201212982 -D II ( A ), referred the 
following dispute for adjudication 


10 Welfare Administrator, 

Kalıchedu 


Secretary 


" Whether the action of the management of State Bank 

of India in relation 10 its Aligarh Branch , in ignor 
ing Shri Hari Om Massenger for promotion to the 
Post of Clerk is justificd ? If not to what relief is 
the workman concerncd ış entitled ?" 


2 The Contial Government in cxorciso of the powers con 
ferred by rule 16 of the said rules, horoby fixes Hyderabad d 
the headquarter of tho said Advisory Committee 


[No U -19012 /3 /83- W II ] 
RD Mishra , Under Secy 


facut, 1 


1985 


The facts of the case are simple The workman is a sub 
staff of the management bank with qualification an Matricu 
lation Undei rulea qualified persons are given four chances 
to appear in promotional test subject to the reservation and 
the fourth chance is to be availed only after a gap of year 
from the trd unsuccessful attempt The Ilird chance avail 
ed by the workman wag on 5th Oct , 80 in which he too 
failed The 4th test was held on 31st Dec 81 ic after 
completion of one year from Sth October, 80 , but the mana 
gement did not allow the workman to appear in the exami 
nation on the pretext that he was debarred from appearing 
in the IVth chance of test having failed in three previous 
chances, which action according to the workman wis arbi 


HTO UTO 2211 — aterfra faare ufufpath , 1947 
( 1947 $ 14 ) # ERT 17TH # , ata 
सरकार, स्टेट 45 और इडिया के प्रबधनत्र से सम्बद्ध 


[ 191 11 - ave 3 ( 11)] 
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TCT # 1 TTT . 


18 , 1985 / 


a 28 , 1907 


- 


- 


- 


- 


trary , malafide and illegal and hence the workman should be 
declared successful with retrospective dato . 


Thus in view of the clarification given in the letter of 5 - 7 - 78 , 
the management was fully justified in not allowing the work 
man to appear in the test held on 21 - 12 -81. 


I accordingly give my award tha , the action of the manage 
ment of State Bank Of India in relation to its Aligarh Branch 
in ignoring Shri Hari Om Messenger for the promotion to the 
post of clerk is justified . 


I, therefore, give my award accordingly , 


The management in their written statement asserted their 
stand that the workman bad failed to qualify in any of the 
1st three chances given to him . He was entitled to the fourth 
chunce only after a gap of one chance from the date of his 
last unsuccessful attempt. The fourth chunce in the case of 
workman was due in 1982 which too he availed but failed 
to ualify the same. Because the whole dispute boils down 
to the interpretation of the rule regarding sub staff promo 
tion to the clerk cadre . The workman has filed the photo 
copy of the page 191 of chapter 17th defying the promotion 
al opportunity for the members of Award Staff referring 
para 489, It lays promotional avenues for the members of 
sub staff . Rule 44 deals with qualification etc , and rule 489 ; 
deals with for the number of chance in the following words : 


Sdi 
( R . B . SRIVASTAVA ), Presiding Officer 
Let six copies of bis AWARD be sent to the Government 
for Publication , 

Sd / 
( R . B , SRIVASTAVA ), Presiding Officer 

[No. L -12012 , 129 ,82 -DIT( A )] 


" The members of gub slaff are given four chance in all , 
inclusive of the chance availed by them since 1 - 1 - 72 to 
appear in the written test. 4th chance will be given after a 
gap of one year from IlIrd unsuccessful attempt." 


FL, ST. 2919. - afira farate afufah , 1947 
( 1947 87 14 ) FT ETT 17 THU Ħ , TRATO , 
स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
19- 4- 85 FT 7 TITTI 


The workmen has also filed special circular lettor No . 
22 / 123 dt, 5th July 1978 . In this circular after incorporat 
ing rule 489 at serial ( a clarification was added in the 
following words : 


5 


" In other words those who appeared for third chance on 
11 Dec., 77 will not be allowed to avail the 4th chance in 
the ensuing teat" . 


The management has filed two circular special letters one 
No . 22 )92 dt. 13 -7 - 81 and the other 22 129 dt. 25 - 8 -83 . ln 
the letter dt. 13th July , 81 it was after incorporating rule 
489 a clarification was added in the following words : 


S .O . 2212 . - 1n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
horęby publishes the award of the Cential Governinent Indus 
trial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 191h April, 1985 . 


ANNEXURE 


In other words those attempt for third chance on 5th Octo 
ber , 80 , will not be allowed to avail of the fourth chance 
in the ensuing tost." 


In the other Teller dt 25th August 83 , it was also mention 
ed as follows : 


" It may made clear that an employec who had already 
availed himself of three chances can be allowed for the 
fourth chance alter gap of one chance. In other words thosc 
who appeared for the third chance on 26 - 12 -82 will not be 
allowed to avail the fourth chance in the ensuing test. " 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

I. D . Nu , 204 o 1983 
In the mailer of dispute between : 
Shri Suresh Kumar Sachdeva Typist , Clo Shri V K , 
Gupta , 21.303, Numbiar , Agra . 

AND 
The Chief Regional Manager , State Bank of India , 

Launca tłotel M . G . Road , Agra 
Sri V . K . Guptat representatic - for the workman 
and Shri S . S . Sharma, representative - - for tho bank 
management . 

AWARD 
Tho Central Governinent Ministry of Labour vide order No. 
L - 12012 /258 / 82 - D , JI ( A ) dt, 28th June 83 has referred tho 
following dispute for adjudication : 


No doubt para 489 of the reference book on the staff matters 
speaks of allowing the fourth chance after a gap of one year 
from the third unsuccessful attempt . The management has an 
earlier as July 78 made it clear that the intention of gap of 
one year was gap of one chance or attempt of one examination 
and pot 365 days and it was with that intent that spocial 
circular letter No . 22 123 dt , 5 - 7 -78 was issued . 


That the letter was enough gu do line for the workman and 
having failed in three previous test counting from 5 - 10 -80 
when he failed for the third time must be enough guide line 
that he was not entitled to appear for the fourth chance which 
was to come and ultimately was held on 21 - 12 - 81 though 
after a lapse of one year , 
161 G1/ 85 - - 14 


" Wbcther the action of the management of State Bank of 

India in relation to their Agra Branch in terminating 
the servico of Shri Suresh Kumar Sachdeva , Typist! 
clerk from 22 - 2 -74 is justified ? If not, to what relief 
the workman concerned is entitled ? 
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Fuither the government in its wisdom referred the disputo 
for adjudication ignoring any such agrcement. Lastely the all 
India Federation of Bencficiary Employees of Bank , in fudi 
ciary capacity vis- a - vis workman of other banks havo DD right 
jupordiso the interest of the workman or bind them against 
tho legal benefite accruing and to that extent the agreement 
being not in interest of the workman and against law of the 
land would be illegal and not binding . 


Şec , 2100 ) of the I. D . Act defines " retrenchment which 
includes termination for any reason whatsoever unless falls 
in any of the accepted categories, 


Sec . 25 - B ( 2 ) defines the conditiony of service . It is not 
disputed that the workman was terminatediretrenched w . c . f . 
22 - 2 - - 74 when he had put in more than 240 days of work 
during the gpad of one year counting backwards from 22- 2 -74 . 
It is further not disputed that no retrenchment ducs , notice 
or notice pay was given to him as icquired under sec , 25 ( F ) 
of the I . D . Act , hence in vịcw of the law laid in State Bank 
Of India Vs M . Sundermoney 1976 $ , Ç . Cases ( L & S ) page 
132 ; 


The retrancoment would be illega ) ab initio and the 
workman will be entitled to be put back from where he left 
i. e , reinstated with all full back wagca . 


in Mohan Lal Vs Bharat Electronics I imited . 1981 S . C . 
Cases ( L & S ) page 478 , it was held as follows : 


" We hold that the termination of the serviço of the appel 
Jiant was ab - initio void and inoperative and the declaration 
is made that he continued to be in service with all conacgu 
ential benefits namely back wagcs in full and other bencfits , 
if any . " 


In B . N . Gupta Vs State of West Bengal, Civil Revision 
No. 11826 W / 76 dt. 2164 August, 73 . In this case it was 
observed ; 


It in common xiound that the workman Shri Suresh Kumar 
Sachdeva , was appointed on 24 - 5 - 73 and was terminated on 
22 - 2 - 74 . It is however disputed that the appointment was not 
against regular and permanent vacancies but it was purcly a 
tomporary appointment on temporary basis . An appointment 
letter for one month was initially 189ued to him which wag 
extended from time to time, A photo copy of those appoint 
ment letters and extension letters have heen filed by the 
management. It is further not disputed that when services of the 
workman was terminated he had completed 266 days of work 
in span of one year counting from the date of termination . 
It is further admitted that no notice , notice pay or retrench 
mont compengation was paid to the workman , Iho manage 
meet haa howover , stated that to give workman the benefit of 
his tomporary Aervices he was called for test and interview 
held specifically for his category of employees. The workman 
in consequence of passing that test and interview was given 
appointment with cffect from 7 - 4 - 84 fresh , 

Thc workman has called the termination illegal as his ser 
vices were terminated without not ce , notice pay or retrench 
ment compensation on without following the provisions of 
LAST COME FIRST GO laid down under sec , 25 ( G ) of the 
I. D . Act . 

The workman had appeared in the examination conducted 
by the bank on 3rd October, 82 without prejudised to his 
right and claim then pecding before the Ambistant Labour 
Commissioner ( Central) Agra . Despite objection before the 
test the bank management under pressure and threats got 
signed declanation that in case he was appointed he will not 
clam past benefits consequently after passing the test and 
interview the workman was appointed on 7 - 4 -83 , but he was 
not given the benefit of his past services and back wages and 
continuity of the service . The workman prayed that he be 
in regular appointment of the bank from the date of his 
initial appointment and should be paid full back wages and 
be treated in continuous service . 

The management bank hag moved a miscellencouş appli 
cation offering concessions to the workman , It is averred that 
the management has reconsidered the matter in its entircty 
and has come to an agreement with the All India State Bunk 
Of India Staff Federation at Central Office Level. The work 
man is also a member of the association which is affiliated to 
the federation according to the understanding reached between 
tho workman and tho management, the management offers to 
pay all artcars of salary and allowances to the workman wie . f . 
16 - 1 - 76 i. e , the date on which the judgment in Sundermoney , 
CASC was announocd by the Supreme Court subject to fulfilment 
of conditions. 

Further this concession was not to mean that the workman 
will enjoy the benefit of continuity of service for the period 
ho has not worked with the bank for the purposes of seniority . 

My attention was also drawn during the course of argument 
to the agreement hetween the State Bank Of India and All 
India State Bank of India Staff Federation dt 22nd August . 
77 wherein it was agree ; " That each of the concerned 
tempporary employees will he paid back wages together with 
such incrementa as would have been admissible to him as 
temporary employee in the bank service for the period upto 
the date of reinstatement from the date of judgment namely 
16 - 1 - 76 and from the date of last termination if it is later 
than 16 - 1 - 76 . Further clause 4 of tho agreement lave down 
94 following : 

" The concerned tcmporary employee will not be eligible 
for any special benefits including seniority in service ag flowing 
from the reinstatement in servicc other than what are normally 
provided for in the terms and conditions of the service of 
temporary employee in the bank ." AND 
Clase V runs as follows : 

" All dispute raised by any affiliate of the Federation or 
any individual employee or any body else in regards to the 
benefits of back wages seniority in service increments or other 
benefits flowing from reinstatement have been settled by 
virtuo of this Agreement for being recorded hv any authority 
like any Tribunal Court conciliation officer or any other 
authority before whon disputes may be rending and all such 
disputee shall no longer subsist and be deemed to have been 
withdrawn " 

In the said agreement there is no agreed period durinn 
which the settlement remained to operation and in the absence 
of such period arTeement outlived its utility after expiry of 
six months under Acc . 19 (2 ) of the 1. D . Act . 


" It is provided that the petitioner be reinstated forthwith 
and will be paid full back wagos from the date of appointment 
reinstatement till the reinstatement minus any num paid to 
the petitioner under the proper receipt in the meantime." 


In view of the discussions made above and law laid down , 
I give my award that the action of the management of State 
Bank of India , Asta under the control of the Chief Regional 
Manager, Agra in terminating the servicer of Shri Suresh 
Kumar Sachdeva typist clerk w .c . f. 22 - 2 - 74 is not justifled . 
Shri Suresh Kumar Sachdeva will be deemed to he in conti 
nuour service thereafter , and will be entitled to full back wagen 
from 22 - 2 - 74 till the date of his reappointment i . e . 7 - 4 - 83 . 
He will be entitled to the continuity of service and other 
past benefito. 


1, therefore, givę my Award accordingly . 

Sd - 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
Let 6 copies of this award be sent to the Govt for publi 
cation , 

Sd / 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

No. 120121258 )82. DII (A ) ] 


# l. 91 . 2213. - 31Tulfira foresta afufarh, 1947 
( 1947 Fit 14 ) TTT 17 27 744 # 
सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
# THT # 20- 4 - 85 # 91 591 YI 
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S .O . 2213 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 4 . The only question to be decided whether the punishment 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government of rcduction by two steps ir: the time scale imposed on the 
hereby publishes the award of Central Government Industrial workman 19 exccesive or appropriate to the misconduct 
Tribunal , New Delhi as shown in Annexure in the industrial proved in the enquiry . 
dispute between the employers in relation to the managemcat 
of LIC of lndia and their workmen , which was received by 

5 . It is argued for the workman that the only thing cata 
the Central Government on the 20th April , 1985. 

blished in the enquiry was that there was exchange of hot 
words with Ganga Singh and picking up iron rod by the work 

man The plea on behalf of Ashok Kumar is that Ganga Singh 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA : PRESIDING OFFICER : 

used hot words first and that when Ganga Singh picked up 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

iron rod Ashok who was one against three also picked up iron 
NEW DELHI 

rod in self -defence and the Management s cage of Ashok 

Kumar picking up iron rod with intention to cause grievous 
I. D . No . 29 / 84 

hurt to Ganga Singh had not been proved . 
In the matter of dispute between Shri Ashok Kumar , 

6 . The Ld .counsel for the Life Insurance Corporation 
Chowkidar Represented by L . I. C . IVth Class 

argues that the punishment awarded was adequate and proper 
Employecs Association (Regd . ) 25 , Kasturba Gandhi 

and should not be interfered with when the workman picked 
Marg , New Delhi, 

up the iron rod in the office and exchanged hot words with 
Versus 

Ganga Singh . 
Ms Life Insurance Corporation of India Through Sr. 

7 . In my opinion the plea raised on behalf of Ashok Kumar 
Divisional Manager , 25 , Kasturba Gandhi Marg , 

has forced . He has not been proved to be the one who used 
New Delhi, 

hot words first. His action in marking attendance late has been 

held to be proper and in accordance with the procedure , He 
APPEARANCES : 

had no reason whatsoever to start a quarrel and if three 
Shri Vijay Kumar Juiswal Advocate with workman . 

other start a quarrel ugainst him for his doing what is right, 

he could have used hot words by way of exchangc and could 
Shri Ravider Setbi Advocate for the Management. 

have picked up an iron rod in self -defence when Ganga Singh 
AWARD 

did so . 

8. Under the circumstances aforesaid the punishment 
The Central Government, Ministry of Labour on 19 - 3 - 84 

imposed on him is excessive and is reduced to stoppage of 
vide Order No . L - 17012 / 14 / 83 -DJV ( A ) made reference of 

ono annual increment without cumulative effect and the 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 

Management is required to give relief to the workman and 

take it that the only punishment imposed on his is atoppage 
" whether the action of the management of Life Insurance 
Corporation of India , New Delhi in relation to their 

thout cummulative effect. The 

Award is made accordingly. 
Divisional Office at Kasturbi Gandhi Marg , New 
Delhi in imposing the penalty of Reduction to a 

It is further orderrd that the requisite number of copies of 
lower stage in time scale by two steps upon Shri this Award may be forwarded to the Central Government for 
Ashok Kumar , Chowhidar, with effect from 1 - 12- 1978 necessary action at their end . 
is disproportionate to the misconduct committed by 
bim ? If 80 , to what relief is the workman concerned April 18 , 1985. 
entitled ?" . 

O . P . SINGLA , Presiding Officer 
2 . The following charges were framed against the workman 

[No, 17012 / 14 /83 |D - IV ( A )] 
Ashok Kumar Chowkidar vide chargesheet dated 28 - 8 -76 
issued by the Sr . Divisional Manager Delhi Division Office : 
1. On 13th August , 1976 , you stayed in the office heyond 

76 forseft 3 , 1985 
the duty hours i. e . after 10 . 00 P . M . and put a 
cross mark at 10 .05P . M . in the Attendance Register 
against the relative column of Shri Narain Bahadur, 

# T . T . 22 14:- fita farate afufirma , 1947 
whilo you had no authority to do so , This unautho 
riesd action of yours is not only prejudicial to good ( 1947 AT 14 ) at ETT 17 TRUTH FETT 
conduct but is also detrimental to the interests of 
Corporation , 

केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
2 . When pointed out by Shri Ganga Singh , Bhagwan Singh 

कारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
and Moolchand Chowkidars , not to mark late before सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित 
the expiry of the grace period of ten minutes , you 
even started quarrelling with them and went to the # tat , un trata 7 TT # 2 3 1985 # 1 STCY 
exent of attacking Shri Ganga Singh Chowkidar with 
an iron rod with the intention of causing grievous 

TI 
hurt to a fellow worker . You have thus also com 
mitted as not of grave indiscipline . 

New Delhi, the 3rd May, 1985 
3 . The Enquiry Officer held that the first charge was not 

S . O . 2214 . - - I pursuance of section 17 of the Industrial 
proved hecause the action of the workman in making late Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Cross of Narain Bhadur on 13 - 8 - 76 wag in accordance with hereby publishes the award of the Central Government Indus 
Accepted prevailing custom Or practice and 60 , cannot be trial Tribunal, Delhi as shown in the Annexure in the 
termed as unauthorised action . In respect of the second charge industrial dispute between the employers in relation to the 
the Enguiry Officer held that the evidence before him estahli management of Canara Bank and their workmen , which was 
shed that the workman did not actually hit Shri Ganga Singh received by the Central Government on the 23rd April , 
or any other Chowkidar present at the time of incident with 1985 . 
An Iron rod , If he had picked up an tron rod so also did 
Ganga Singh . If the workmon used abusive thing so also did 

BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
Shri Ganga Singh His conclusion was that the Management s 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
case in support of the second charge was not proved conclu 

NEW DELHI 
sively , and that the only language established in the enquiry 
was that the workman concernel had Abused or exchange hot 

I. D . No, 217 / 83 
words w th Ganga Singh and had picked up an iron rod for In the matter in dispute between : 
whatever Dirnoge it might he and this action on the rart 
of the workman w98 uncalled for and not etpected from an 

Shri Kishan Singh , cloSri A . P . Sharma, Advocate , Vunl. 
employee of the Corporation . 

Building, Collectorate Road , Agra . 
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Versus 

cuted or put on trial within a year of commission of offence 
Canara Bank, New Delhi. 

that the Management can proceed against them under para 

581 ( 3 ) of the Sastry Award . It way ruled that the Manage 
APPEARANCES : 

ment had the option to proceed against the employee either 

in & criminal court or departmentally . 
Shri H . C . Dball for the Management. 
Shri K , T . Anantraman for the workman . 

8 . The objection that the discharge of the workman amounts 

to retrenchment under Industrial Disputes Act, 1947 , how 
AWARD 

ever, has force . 
The Central Government, Ministry of Labour on 28 - 6 -83 

9 . Delhi High Court in Management of State Bank of 
vide Order No. L - 12012 | 194 /82 - D . Il ( A ) made reference of 

India Vs J . D Jain and another reported in 1979 Lab . I. C . 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 

1041 ruled that a bank employee discharged from service in 
" Whether the action of the management cf Canara Bank , terms of para 521 ( 5 ) ( e ) of the Sastry Award cannot be 

Agra in relation to its Lohamandi Branch , Agra in said to have been punished and the meaning was that his 
terminating the services of Sri Kishan Singh , Clerk misconduct WAR condoned and he was merely dischurged and 
with effect from 29 - 1 - 1979 is justified ? If not , to 

yuch discharge would not fall within the ambit of Discipli 
what relief is the workman concerned entitled ? 

nary action as stipulated by the term dismissal and there wa& 

no cage for the Labour Court to examine the matter under 
2 . Shri Kisban Singh was appointed as Clerk in the Canara section 11 - A of the I. D . Act . 47 by reference to modification 
Bank on 19 - 6 - 74 and was continued on 19 - 12 -74 . The Savinga of punishment awarded to the workman . 
Bank Ledger pertaining to account No. 3166 of Shri R . K . 
Samadhia was found to have interpulation and the workman 

10 . This very judgment is relicul upon hy the Management 
was called upon 10 give explanation . His cxplanation was 

to hold that no relief can be given to the workman as in the 
found unsatisfactory and the Management charge - shceted him 

casc aforcsaid . But it is to be noted that this judgment does 
and apponted Shri Krishna Murty as an Enguiry Officer , Shri 

not examine the impact of section 25 - F of the I.D . Act, 47 
Krishna Murty found the workman guilty in the enquiry and 

on the order of discharge . 
recommended his dismissal from servico but the Disciplinary 

11 . The Management bag relied upon the judgment of 
Authority did not accept that recommendation for his punish 

Bombay High Court in Shri R . K . Mehta Vs. Previding 
ment and simply ordered his discharlo from service w . e . f. 

Officer , Central Government Industrial Tribunal No . I Writ 
29 - 1 - 1979 . 

Petition No. 1300 of 1979 decided on 4 - 9 -79 by thc Bom 
3 . Thc workman has claimed that section 25 - F of the bay High Court to urge that retrenchment means merely 
Industrial Disputes Act, 1947 applied to him because the 

discharge of surplus Tabour and discharge for loss of confi 
discharge was nothing put retrenchment within the meaning dence could not be included in the expression for any reason 
if section 2 ( 00 ) of the Industrial Disputcs Act, 47 and he was whatsoever and termination that score would not amount 
not paid Ictienchment compensation . He has also challenged to retrenchment. 
the domestic enquiry as sham had mockery and against the 
principles of natural justice and 

12 . The view of the Bombay High Court is incorrect and 
the report of the Enquiry 
Officer to be biascd presumptuous and perverse . His case is 

now the settled law is that any termination of service is 
that he is entitled to reinstatement in service with full back 

retrenchment if it is not covered by the cxceptions in SCC 

tion 2 ( 00 ) of the ID . Act, 47 and section 25 - F violation 
wages. The Management was said to have no powers to initiate 
engwy into what was an offence under Penal Code without 

would make the order of termination void ab initio giving rise 
waiting for police action for the period prescribed under the 

to the right of the workman to be reinstated in service with 
Bank Awards and Settlements. 

full back -wages . It was so sulcd in L . Robert D Souza Vs. 

Executive Engineer, Southern Railway , 1982 I S . C . 8.54 ay 
4 . The Management contested the claim of the workman under : 
and asserted that the workman was responsible for manipula 
tion in the Saving Bank Ledger in the Saving Bank Account 

“ The expression termination of service for any rcason 
No 3166 of Shri R . K . Samadhia from whom he had 

whatsoever in tho definition of the expression 
borrowed money and additional money wag paid to the work 

retreachment in section 2 ( 00 ) of the J. D . Act 
man by 11 being wiitten to the left side of the " 30 " in the 

covers every kind of termination of service except 
ledger to make it 1130 in the Saving Bank Ledger No. 13 

those not expressly included in Section 25 - F or not 
to allow that Account Holder to draw more money than wag 

expressly provided for hy other provisions of the 
in deposit with the bank , the punishment imposed upon the 

Act such as Sections 25 - FF and 25 - FFF . Once the 
workman was said to be in accordance with the bank regula 

cave does not fall in any of the excepted categories , 
tions and it was said to be nol a case of retrenchment at all. 

the termination of service even if it be according to 
The cnquily was said to be fair and 

automatic discharge from service under agreement 

the enquiry Officer s 
findings ficc and balanced . 

would nonetheless be retrenchment 
He had committed a criminal 

within the 
offence under the Indiun Penal Code but the Management 

meaning of expression in Section 2000 ) So that 
touh a lenient view in 

if the name of the workman is struck off the roll 
the matter and did not report the 
matter to the police . 

that itself would constitute retrenchment. Therefore , 

the termination of service for unauthorised absence 
5 The following preliminary issues were framed and have 

from duty in this case would be retrenchment" 
been tried without oral evidence having been led by the 

within the meaning of Section 2 ( 00 ) and so the 
partres , 

pre - conditions to A valid retrenchment set out in 
( a ) Whether domestic enquiry is violative of the princi 

Section 25 - F must be satisfied ." * 
ples of natural justice as alleged ? 

13 . As regards the plea that discharge from service is 
( b ) Whether Order of discharge amounts 10 “ Retrench 

punishment under the Canara Bank Regulations 4 ( H ) , the 
ment" ? If so to what effect ? 

game must be accepted as having been modified and over 

ruled by the Sastry Award and the Bipartite Settlement appli 
(c ) Whether disciplinary proceedings are void abinitio ? 

cable to the Banking Industry and the ruling of Delhi High 
The main issue , however , remained as in termiş of reference . 

Court in respect of Sastry Award para 521 has already been 

referred to above . 
6 . I have heard the representatives of the parties. 

14 . Accordingly it is a case where the order of discharge 
7 . In so far as the plea of the workman relating to failure to by the Management must be taken to be a simpſe order of 
prosecute in criminal court is concerned , there is a decision dischange and not a punishment and the provisions of sec 
of Delhi High Court in Cvil Writ No. * 088 of 1969 on 12th tion 25- F of the I . D . Act , 47 were applicable lut were not 
November , 1970 in workmen of Indian Overseas Bank Vs. complied with hy the Management making their order of 
Indian Overcas Bank and another reported in 1973 ( 1 ) LL . J . termination of service of workman Kishan Singh void 
316 where Hon blo Mr. Justice Rajiader Sachar of Delhi Ab initio It is , therefore , held that the order of the Canara 
High Court ruled that there was no force in the contention Bank , Agra terminating services of Kishan Singh , clerk 
that thc Management must first oither prosecute the workmen wef. 29 - 1 -79 are void ab initio And the workman is orderent 
or get im prosecuted and it is only when they have not proge to be reinstated in service with full back - wages and conti 
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nuity 11 yervices. 
costs . 


There shall boncier, be nu uiders dyte 


Futher it is onered that the requisite number of clpie 
of this A WATU OTA Y he forwarded to the central roleinment 
foi necessar 

at their end . 


April, 17, 1985. 


O . P . SINGIA , Presiding Officer 

[No, L - 12012 ] 194 82 -D . IL A ] 


# 1. 9 . 2215 – fita , faat afafaTTH 19 47 
( 194711 1 + ) 7 ITT 1739TUTH ,217217, 
स्टेट बैंक आफ इडिया के प्रबंधमत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारो के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक प्रधिकरण, कानपुर के 
पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
19 - 4 - 85 # 1 TTGT TI 


X ived with a charge sheet to which he submitted his ex 
plunktion . The crplanation was found unsatisfactory . The 
Enquiry Officer after a detailed enquiry and after tlording 
ih : woman will oppurtunity to delonil himselt came to the 
Willusjon that the charge sheer huld not been ablislied . 

Ilie ( liciplinary authority wiel mul loopt the timing od jhe 
anylily otticer and aftei cuelul coleration of the nine 

cuings of the cnquiry oflcer nd his lindings cume tu the 
Cumlusion on the basis of facts full established in the 
( nquury proceedings that the charge fuumeil 10 lidst the 
wulan Mak Etablished . 

"The deciplini ulithority harcolta , lecided to Wallel 
Puliniment to the worlman hv Vall of opping Jun 146) 
incicmenth w . c .f . 1975, The y Cue motive to the 
Yaril proposeul punishment Wild yien to the Hoihin und 
aliei considering the explunallinul the womir llie puni 
slimonit With cuntium¢d The Turkin picteiled un cil 
112327 Lie Yuld punismen oder which was rejected . On 
The invernments of the particy , following issues were frum 
ed . 

ISSUES 
1 Whether the reference in involved on the prend 

illeged ? 
2. Whethe, Shui R . N . Srisustava in oknu.co . 
,3 As in videi ut reference ? 
4 . Whether the dispute has been properly CRISS 

FINDINGS 


ME FORENTRAL SEDIMEBIE 


Issue nos and 2 


S .O) . 2215. - In pursuance of section 17 of the Intestral 
Dispuitcs Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Conti u liovernment 
heichy publishes the Hward of the Central Go . elmien So 
dustrial Tribunal, kannu , as shown in the Annevic in the 
industrial dispute between the employers in rclion to the 
State Bank of India and their wollmen . which was receive 
by the Central Government on the 14th April 1985 
BEFORE SHRI K . B . SRIVASTAVA PRISIDING OLTI 
( ER . CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLIL TRIBU . 
NAL -CUM -LABOUR COURT , KANPUR 

ID. No. 183 n 1977 
Jo the matter of dispute between : 
Shri R N . Silakava Clo . Dy General Secretary State 

Hank of lodia Staft Association , Co. State Bank 
of India , H . O . Tbe Mall , Kanpur. 

. ..Workman 

AND 
The Chief Manager , State Bank of India , Head Olli c. 
The Mall , Kanpur 

, Minagement 

AWARD 
The ( entral Government vide its order No . 1 - 12012 120 
76 -D - 114 , dated 4 - 8 - 77 has referrod the following dispute 
for adjudication 


peilisal of the reference Ordei Jocs not show that it 
an industrial dispute wone under sec . 2 - 4 of the Act. 
Furthei it is not it case of discharge dismissal, retrenchment 
Or leiriindtion of the workman (19 mmittedly he continues 
in ei vice On the basis of leference over il upreals that the 
dispute Maty between the workman and employer of Sinte 
Bank of India . Muin Branch . Kunpur, and it was on that 
account that i copy of the reference Hats fuiwajded to the 
Seuiclat Deputy ) State Bank Of India Staff Ano , 


The next objection is that the wushmun haring been promo 
tell th other in the link is no longer warhm . The reference 
onder itself shows that at the time when the dispute was 

cinc Sui R . N . Srivastava Wala a clerk in the State Bank . 
Jf he has been promotel is officer in the bank that will not 
tahe Waly his rights to raise industrial dispute through hy 
13 ociation . I therefoje , evide ille nos. 1 und 2 accordingly 
against the menugement binh . 


" Whether the action of the innagement of State Bank 
of India , hanpur in stopping two increments with 

cumulative effect of Shri R N Siivastava , ( leik . 
State Bank of India , Main Branch , Kanpur is justi 
fied or not ? If not , to what relief is he entitled 7" 


Issue no . 3 ; 

As observe quiei Shui R N Srivasta bus udmitted in 
His alficlarit that he with debarred hy wil Institute of 
burders from the Sul criminon for thiec ytills for 
allegedly being found in possession of three sheets of papers 

o the examination hall which its it matter ol fact he had 
handed over to the invigilator before the start of the examina 
tion and hefore commencing hus witing ingwer to purer und 
in this way a penalty WAS imposed on him hy the gaid 
institute . 


It is a common ground that the workman Shri R . N . 
Srivastava is still in the employment ol the management s 
Bank, On 121h August 1972 he will selved with a shoh 
CHUSC notice , why diciplinary Action should COL he talen 
against him in relation of the allegations that the woman 
iosoited of the unfais means in the Indian Pulilic Finance 
and Financial Administration examination of the Indian 
Institute of Bankers held on 30 - 10 -71 which act W£lu bighly 
prejudicial in the interest of the bank and has brought the 
bank name in iisrepute . The workinan submitled his ex 
planation . Allegedly he was found in possession of some 
paper Josing the tramination . In Vlew of violation of hule 
14 regaiding the conduct on examination which leads 46 
follows ; 


In Cross examination avail he admitted that he will de 
hárred by Indian lastitute of Binhery and he did not 
challange that order and it is fact that the institute is an 
independent body with no control of the tank mer it . 


" Institute after considering the volevant iacto cancelled 

the result of the workman nu debarrel hun from 
appearing in the sociale examination for thice 


The management examined onc Shri B . R . Guptil on all 
qavit who avenied in parit 12 theicof 11141 the enguiry on 
ces ville hus linding lt . 5 - 7 - 73 had alserved that the facts 
namely Shui Suivastava , the workmin , elmittedly Hill in 
possession of the paper at the time of ille concoucement 
of the evamination and it was established that the workman 
had been in posnevion ul the wail parers contains answer 
of home of the questions appearing in the question paper 
even aflei 15 to 20 minutes of the commencement of the 
e tanination . The engiury officer , however , came to the 
conclusion that the charves zainst workman had not been 
established and he had not actuully copied the answers of the 
questions written in the papei 10und in his possession in 
ihe examination hull Despite the finding of the engujiv off 


years " , 


Deopilo that the bank Selved with the above mentioned 
bow cause notice to which wethou gave explanation and 
At the same was not found satisfm10jy he was consequently 

161 G1/85 
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" Taking a comprchensivo view of the whole care, I am 
inclined to bold the view that the chargo against Shri Srivas 
tave is not proved ." 

In the body of his report the enquiry office has observed 
from the evidence that during the examination a written gheet 
Was seen in the hand of Shri Banerjee Examination Suptd . 
which ho had recovered from the workman . The other two 
corroborating invigilators produced as witness did not see 
the recovery of the paper from the workman by Shri Banerjee . 
The witnesses in the enquiry were also not clear as to whe 
ther the paper was recovered soon after the commencement 
of the examination or latter . Examination Superintendent 
Sri Banerjco himself has stated that tho workman was com 
pletely confused and could not satisfy as to why he had kept 
the paper. On being questioned during the çnquify as to 
wbother tho workman himself has given the paper to the 
examination superintendent he replied that he could not say 
definitely . It is not the case of the management that tho 
workman wag copying from any paper . If soon after the 
commencement of the examination he recollected about pos 
sopion of somo paper with him which he forget to keep out 
of the examination hall and handed over it to the examina 
tion rintendent, it can not be said that he resorted to 
unfair moans. If possession of any paper is unlawful that 
being established he was rightly dobarred by the cxamining 
body for the three years and as tho charge sheet was regard 
ing resorted to unfair means in the examination , the enquiry 
officer was fully justified in giving his opinion in the negativo 
holding that the charge was not proved . 


The note of the personnel department that even if iho 
paper was recovered on tho start of the examination , the 
workman was guilty of the rulos. Chief Manager agreed in 

lusions of the personnel departoncot were 
ooted and it was endorsed as follows : 


cer on the established fact the deciplinary authority came to 
the conclusion that the charge framed against the workman 
was established and consequently gave him punishment . 

In cross examination Shri B . R . Gupta has admitted that 
the candidates appearing in the examination of Indian Instituto 
of Bankers were not treated on duty as the examination were 
conducted at that time beyond duty hours of the bank . He 
has however , admitted that it is a fact that the bank served 
a memo to the workman knowing it fully well that the off 
ence of mistake it any was not done by the workman during 
the banking hours . He has further admitted that if the 
workman was exhonerated in the departmental enquiry by 
the enquiry officer a show cause notice was given to the 
workman but alongwith that notice copy of enquiry proceed 
ings and its report was not enclosed , He hag further admit 
ted that no reason was given why report of enquiry officer 
was not acceptable and why punishment has been proposed . 

It has been argued on behalf of the workman that two 
punishment can not be meeted out for the same of 
under article 20 of the constitution of India . He having 
becn q ven punishment of debarment of three years could 
Dot be punished again by the bank for the same. It is fur 
ther argued that wrong if done by the workman was beyond 
the duty hours of the bank, hence It was outside the jurisdic 
tion of the bank , to have punished on the point of double 
jeopardy , the workman representative has drawn my atten 
tion to the ruling State of U .P . Versus Şughar Singh A . I. R . 
1974 S .C . page 423 wherein it was observed : 

" In all such cases the order is to be taken as a punlah 
ment. Sometimes again the order of roversion may bring 
upon the officer certain penal consequences like forfeiture of 
pay and allowances or loss of seniority in the subordinate 
rank of the stoppage or postponement of future chances of 
promotion . In such cases also the government servant must 
be regarded as having been punished and his reversion to 
the substantive rank must be treated as reduction in rank ." 

Thus stoppage of increment would amount to lore of 
seniority forefeiture of pay and allowance and future chances 
for promotion would amount to punishment. On the other 
hand , the rerresentative for tho management has drawn my 
Attention to law laid down in R . P . Kapoor V9. Union of 
India A . I. R 1964 S . C . 787 , wheroin it was observed that 
" the trial of the crim nal charge results in conviction , dig . 
ciplinary proceedings are bound to follow against the public 
servant to convicted , even in case of acquittal proceedings 
may follow where the acquittal je other than honourable . The 
usual practice le that where a public servant is being tricd 
on a criminal charge the government postpones holding a 
departmental onquiry and waits the regult of the criminal 
trial and denartmental proceedings follow in the result of 
the criminal trial" . 

On the point of double jeopardy my attention was drawn 
to para 531(2 ) ( b ) of the Shastri Award which provides that 
If a workman is acquitted for an offoncc he may be dis 
missed from the date of his convirtion may be given any 
lesenr fort of punishment. Thus despite the fact that the 
authority taking examination 1. a , Indian Institute of Bankers 
Itself debarred the workman from taking subsequent exami 
nation for the next three years chances yet the hank was 
bound to take disciplinary action in view of the rules refer 
rod above . The bank employre is an emplovee for 74 
hours and not an employee only for banking hours ie. 10 
to 5 m . m . Further the nationalised banks comes under the 
definition of State and the emplovees of such banks are trcat . 
cd servant of the bank within the meaning of a public scr 
vant. 

It is not disputed that the enquiry officer in his report ex . 
honcrated the workman of the charge. The charge was to 
the effect " that you reported to unfair meany in the 
Indian Public Finance and Financial Administration Exami 
nation of the Indian Tostitute of Bankers held at this office 
on 30th October 1971. This wilful action on your part was 
highly prejudicial i the interest of the bank in as much 98 
it has brought the bank s name into disrepute " . 

Infairmeans , means some thing more than attemnt for 
unfair moans and suggests completion of the act not by fait 
mcans. It is not the case of the prosecution that the work 
man was Actually seen conying or he had coniod out from 
the paper . It was in view of this context that the enquiry ofi 
cer held as follows : 


In view of tbe foregoing it will be observed that the 

chargo against Shri Srivastava in our view has been 
proved and the chief manager has noted his agree 
ment that and further to the suggestion " that having 
recard to the gravity of the misconduct it would 
be necessary to stop two increments of Shri Sri 
vastava which would also have the effect of 

postponing his futuro incremcats. 
The appellate authority in his order dated 20th July 1975 
discriminated himself on the main charge and posc a question 
himself as follows, " The main question appears to be whether 
the intention of Srivastava was to adopt unfair means or not. " 
He has further observed from the enquiry proceedings it 
would appear to have been established that Shri Srivastava 
was detected while taking out the impugned slip from his 
pockot and he was asked to leave the examination hall. This 
observation of the appellate authority that the workman re 
sorted to uofair means in the cramidation It may 
called to be intention as observed by the appellate authority 
was utmost it may be an attempt and got completion of the 
act i. e . resorted to unfair means. 

The disciplinary authority can not differ from the findings 
of the cnuiry officer but the reasons for difference should be 
passed on cogent evidence and there should be a reason out 
speaking order . In the instant casc appellate authority did 
not take into notice the charge framed but came to another 
flading i.. . possession of paper during the examination which 
was not the charge. The charge being resorting to unfair 
meang will not amount to recovery of a paper during exami 
nation as held by the appellate authority . 

In Raghubir Singh Versug Union of India 1121 Delhi High 
Court it was observed " Even Assumog that the commending 
Officer can differ from the findings of the court of enquiry , 
he must do so by stating his reasons particularly when the 
three courts of inquiry had established innocence of the peti 
tioner . A finding of guilt ought to state as to why the findings 
of the court of enquiry are wrong . A speaking order in 
these circumstances is & sine quo non of fair play " . 

In T S . Srivastava Vs. State of Assam A . I. R . 1972 , Gauhati 
page 2 in this caso it was held “ Whore although the enquiring 
officer had substantially observed the petitioner from the 
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BEFORE SHRI I, P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 


Case No. I. D | 144 of 1981 (DELHI ) ; 51 of 1984 

(CHANDIGARH ) 


PARTIES : 
Employers in relation to thc management of Punjab 

National Bank , 


AND 


Their Workman ; Ramji Lal Gupta . 


charges specifically levelled against him , the disciplinary au 
thority in fact disagreeing with those findings and without 
recording the reasons for the disagreement hold him guilty of 
four of the charges and also gave a different picture of somo 
of the finding which involved certain charges not levelled 
against the petitioners and for which he was never given any 
opportunity of hearing it was held that the order withholding 
three increments should be struck down as being in violation 
of rule 9 and the principles of natural justice." 

In view of the reasons given above I hold that the charge 
of resorted to unfair means was not proved against the 
workman Shri R . N . Srivastava . 

Issue No. 3 is decided accordingly , 
ISSUE NO . 4 : 

On the point of copower I may refor to the law laid down 
U . K . Roller Floor Mills Vs. Industrial Tribunal, Nagpur 1979 
LIC 45 Bombey DB , wheroin it was held that " referenco 
order can be challenged in High Court Tribunal is not cm 
powered to consider and question the authority of justifiability 
of the order of reference issued by appropriate government" , 
As regards espouser the order of reference itself shows that 
that the industrial dispute existed between the management 
in relation to the S . B . J. Main Branch , Kanpur and their 
workman and the information of the reference order sent by 
the Govt , to the Dy. General Secy , S . B . I . Staff Association , 
Kanpur and not to the workman . Further the statement of 
claim in this case has beon filed by Shri P . N . Tewari on 
behalf of the orkman for State Bank of India Staff Associa 
tion , Kanpur, Further the dispute about proper espouser 

uld have been raised at the earlier stage of conciliation 
procecdings und not after reference order . When the govern 
mont has referred the dispute for adjudication after considering 
all the points of the case and treating the union as sponserot 
of the dispute . I, accordingly decide this isgus against the 
management. 

In view of the above findings , I give my Award , that the 
action of the management of State Bank of India , Kanpur 
in stopping two increments with cumulative effect of Shri 
R N . Srivastava , Clerk State Bank of India , Main Branch , 
Kanpur is not justified . 


APPEARANCES : 

For the Employers - Nonc, 

For the Workman — None . 
ACTIVITY : 


AWARD 
Datod the 16th of April, 1985 
Thic Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the 
powers conferred on them under Soction 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act , 1947, hereinafter referred to as tho 
Act, per their Order No . L - 12012275 /80- D , II , A Jated iho 
30th October, 1981 read with S .O , No . 9 - 11025 (9 ) 84- D . 
IV ( B ) dated the 26th October , 1984 referred the following 
industrial dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank in proposing to withdraw the payment 
of Teller Allowance to Shri Ramji Lal Gupta , Teller , 
Minto Road Branch, New Delhi of the said Bank , 
is justified ? If not, to what relief is the workman 
concrned entitled 7 " 


The result is that the workman is entitled to his normal 
increments if not stopped for any other reason . 
I, therefore, give my award accordingly . 
Let 6 copies of this award be sent to the Government 
for publication . 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 120 / 76 - D . JI ( A ) / ( Pt.)] 


2 . On the receipt of the case on transfer from my counter 
part at New Delhi a potico was sent to the parties calling 
upon them to appear before this Tribunal for the projection 
of their respective versions. But for the reasons better known 
to them despita - service perther of the partice cared to put 
in appearance . All the same I scrutinised the record on 
my own , 


7 * feerft, 6 # 6 , 1985 


3 . Persal of the terms of roforence itself is indicative of 
the premature naturc of the dispute because it appears that 
withdrawal of the Toller Allowanco wag at the proposal stago 
and had not yet been implemented . And perhaps for this 
precise reason the parties did not take interest in persuing tho 
matter any more . 


# 1 . F . 2216 - - 1ofita fatara afufae 1947 
( 1947 F1 14 ) * TETTI 17 # Fatra 147 
पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण चनहीगा 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
23 qta , 1985 # 1 STET 391 TL 

New Delhi, the 6th May, 1985 


4 . Accordingly , I return my Award with the finding that 
the reference is rodundant. 
Chandigarh . 
Dated 16 - 4 -85 . 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 

(No. L - 12012 / 275 / 80 -DJI ( A ) ; 


S . O . 2216 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Chandigarh 09 shown in the Annexure in the 
industrial dispute botween the employors in relation to tho 
management of Punjab National Bank and their workmon , 
which was itcoived by the Contral Government on the 23rd 
April , 1985, 


T. 91 . 2217:- - telfra foar ufattern , 1947 
( 1947 47 14 ) TTT 17 TCU , foreta # re 
युनाइटिड इडिया इन्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद निगेजकों और उनके कर्मकारों के बीष अनुबंध 
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[PART 11 
TEE - Srt . 

. . - - - - TEL 1 - X . : L . I 

I . - J . 
में , निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

2 . By their written blatement Fx . 3 M these contentions 

have been iefuted . It is firstly urged that the dispute is not 
अधिकरण न 2 , बम्बई के पचाट को प्रकाशित करती है an industijal dispute as defined under Section 20k ) of ibo 

Industri Disputes Act trecunse having Jot been espolved by 
ogsett fra AT FIT 23964 , 1985771 GATTI. 

any Union of the workmen . It ly furibei alleged that theic 
wa no relativoship of <mployer and employes between the 

pailies and that there wcie no lixed hours of work or h¢ 
S . O . 2217 — In plisanic of Scco 17 of the Industrial 

was woching exclusively for the company. It is allcgeu thui 
Diputcu Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc ( entral ( covernnient the woman was paid remuneration of Rs. 15 fou cuery 
herchy publishes the award of the C ential Goicinent Indus day when he worked and that when to work wu8 at ibc voli 
trl Guhunul No 2 , Rombly is shown in the Annexuie in tion of the workmen and he was never a monthly paid em 
the industial clispute between tbc employers in clation to ployec but was being pind on the tosis of daily casual wor 
the millalgement of United India Insurance Co. Ltd . and their kei . It is futher stated that the workmun executed ieceipts 
wornien , which was icceived by the Central Government on Or Vouchers for the moncy paid to liim , tra the workan 
the 2310 Apiil 1985 . 

nccr attended the office daily but teroittently and that 

from October, 1982 to September , 1983 he worked only for 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

231 days as is evidence from tuc vouchers exccutou by the 
TRIBUNAL, NO . 2 , BOMBAY 

himsell . On these tunds. therefore , it is in ged 
Reference No. (GIT -2, 29 of 1984 

that the workman deserrey ng relief. 
PARTIES : 

3 . On the above plendinge the following issues arise fu 

determination and my finding theicon le 
Fmployer s in relation to the mongement of United 
India Insurance Company Limited Nagpur. 

AND 

Theis Worhonen 
PRESENT ; 

ISSUES 

FINDINGS 
Shii M . A . Deshpande, 

I. Is this an industrial lispute 

An industrial 

01 individual dispule ? 
Presiding Officer 

dispute . 

2 . I not the Clerk - cum - ( ashier 
APPEARANCES : 

a workman ? 

A wochorun . 

3 If it is an individual dispute . 
For the Employers — Shu R . D . Chacha , trovatc . 

is it tenable ? 

Does but arise . 
For the Workmen . - Sbu N . G . Vastani, Shui C . N . 

4 . Does the workman prove thuỊ during 
Talany Advocates. 

the perioxl of 12 calendar months 
INDUSTRY : General Josuance SIATE : Maharashtra . 

preceding the Jate of alleged 

termination he actually worked with 
Bombay, dated the 8th Apul, 1985 

The United India Insurance Co . I til . 
for not less than 240 days ) 

No , 
AWARD 

5. If yes , was the service terminated Not pioved to be 
By their order No. 1 - 1701218 ,84- D . IVA) dated 10 - 9 - 1984 

legally ? 

illegally lerminated . 
the following dispute has heen referred for adjudication 

6 If not is the workman entitled 
undci Section 1011 ) ( dil of the inclustrial Disputes Act, 1947 : 

to reinstateincnt or any other relief ? 

No. 

7 . Whether the action of United Indiu 
- Whether the action of the management of United lidin 

Ingurance Co , Ltd . in termination the 
Insulance Company Limited , Nayruli in velation to 

services of clerk - cum -cashier justified ? 
1hcii Gondn Branch in termining the serviccy of 
Shii Anil N , Shah . Clerk - cuni- Cashier with elect 

8 . If not to what relief or ieliefs 
fruni 24 - 9 - 1983 in justified ? If sot , to what clief 

he is couled ? 

Nil . 
the workman is entitled ?" 

REASONS 
2 . The cmployee concerned is Shri Anil N . Shah , who 
suppoils his case by the claim glutcoient Ex , 2 W wlierehy 

4 . Relying on the definition of industrial dispute unde 
it is te contention of the woman that after the inculata 

Soction 20 ) of the Act and further relying on the fact 
lion of the Condia Branch of the United Indin Insurance 

that admittedly lhe worknien is fighting out the cause single 
Company Ltd ., on 27 - 7 - 1981 and after it started functioning 

handedly without any support from the co -workmeni u 
from 1 - 8 - 1981 when Shri S Neckanihan was the Binoch any Union , it was uiged that this divputo is an individual 
Manager, the workinan worked in the said office it clerk - cun disputc having reves achieved the status of an industrial 
Cashier for about two months inc . August and September dispute . However , while advancing this argument, Secton 8A 
without receiving any romuneration or salary . It is allegedi of the Act was lost sight of here any cmploier discharges . 
that alter he was acclimatised with the work he was paid dismisses, retrenches or otherwise ternyinutes the service of 
Rs 15 per day for all the working days and that in the heginn 

an individual workman , any disput: or difference between 
ing he was he:nt paid daily wages . It is allegod that wlthough the that wetkinan and his coployer has to be deemed to be an 
walippointed ils a Clerk -cum -Cashioi he led to perform 

induistiias dispute notwithstunding that no other workman 
all clerical job like writing of Premium Register , Monthly nor any žinion of workman is a party to tho dispute . Conse 
Progress Reports , Maintenance of CattTe Instance Registers quently in the light of section 24 of the Act tho objection 
Police Cory Documents and Premium receipts. It is alleged canaut have any force . 
that duiing his tenuic of Service he was getting Rs. 300 21 
the rate of Rs 15 foi 20 days only but was being paid on 5 . It was urged that there is no relationship of employer 
monthly basis and that he way in the cmployment from and employce between the parties and therefore the em 
Octhcr . 1981 ind continued to work till 1983 . The dispute ployee cannot raise the dispute. Now the fact that S 
Started when on 24 - 9 - 1484 Shri Shah was asked not to wag serving as a clerk doing dities like preparing t 
attend the office and therefore his services slooxcl terminated . ter eic, stands admitted and therefore he çunnot be exclyded 
It is his contention that though he worked for more than from the operation of the deſition of Section 2 ( $ ) of the 
140 class und hals oprinuously employed for more than 240 Industrial Disputes 461 provided the relationshint of employer 
chaus Provision of Section 25T were not followed rendering und employeus established Vow it is WH admniste twet 1liat 
the temination nur anc void and hence the request for for the work performed like domg clerical Juties the em 
reinstatement with bacl wareg. 

ployee was being paid at the rate of Rs . 15 per day . It 
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is une thing to say that he was a casuai workei working on 7 . [ we calculatc un be sticugt2 of these voucher . 0 
daily basis and not 01 multhly Horman unul 

nu lidt during the monilis ul Odlobel , 1982 tu sup 
Horner taing 10 sdy that he was not in the cluyment. 1983 ine workman put u al 21 days , An utempu Wu Will 
lowntre truit isany piebaron in the will stateuch this To suggest that the number of duy > put in must have loll 
1}] C WoWas being done on contract bus or that we nice and for the 10 pili puse my dutenlijun was drawn 
walker Hay aw clim and not worki40. Muy be lie Tavoids like Premium Icceipts , ( uitle 1125urance Pays- 1) 
1 . nut monthly ineul wommun but in ing wbsence of any Slips , Policy Stamp Registej ele . There is also reference 

lo mionzoly progress iepull, what I find 
allctalion that the With I conill , COL . urant wilch the 

[ L 341W it stalo 
cviuence of payment of wages though on daily 4 , il is ment on the sucngth of the inspection of the compey s 
nor positie IU a Cept uhc Magellicity cuntenuon . ine ic reuidy, inal DIARY ut illc Wely a UVC - Jupile and what I 
cord speaks that the workman Waly doing the work of find is that during 2 months next beruse teis,Dution , 
RIO Ageo as well us Canvesvei lor LIC and though in the Guys for monthly piogicsy report, 181 days for Pịcuiun 

Receipts and 16 days for cuttle Insurance Puying -1 - Slips tün 
LIUS -exLAON an allen Wits inade to surget that this 
work 128 being donc vutside the otlice hours of the [ 118 ! lo considered . Regadiny Policy Stump Register . wben the 
iance company , having regard to the office hours of the worknen Sylbut he was maintenutice the register daily 1110 
RTO oſtice , such a contention is not posible to he believed . Yuggestion of the management that was ung 
The manugement s witness Shri B . L . B . Suhu states that maintained at the close of the month after the loncies were 
frequently the workman was ieceiviny telephone calls IC Yigned by the workman s father , Shri Shih dnitted in the 
gadiny his RTO agent work during the office hourb , und CIOS - examination that iter the policic HC Yoned 
thul is bound to be because if he was working us Agen in hy uic restul authorised to do the policies 10 
me KIU ostue , his prescrive ding the uttle hours of the handed over to the Policy Holdeis when adhesive 
said office must have been necessary . However it inercly Stap is fixed . He has admitted that 4118 - 3 1983 
shows that even those days when the Huthman was working 

he in de eniley l elating to Policy Nos. 24131, 133, 130 to 
With the Insurance coupily he hud other duties to perform 

038 , 040 , 042 tu 047 bulu the Yne time he . dmittc . that 
and this ght be the reason why the langeinght of daily thene policies were signed by his father on 11 - 3 - 1983 , 
wervice basis continued till September, 1983. Had the work Similarly the policy entries in the yame register dated 7 - 3 
man been in regular wages and absorved . un Awonthly basis , 

1983 were signed on 12 - 3 - 1983 . Policy entries clined 
he could not have been performing any other work much 

5 - 3 - 1983 were signcd on 153- 1987 14 on ihe aty duv i. e . 
less during office houi s . However the only eflect would be 

5 - 3 - 1983 theie are villi ot policies what were signed on 
that if otherwise , the reliets are possible the resiatement 

9 - 3 1983 and the item duled 1- 3 - 1983 Telating to policy 
11 at all theremay be any would be on part time work bulvis . 

Nos . 244010 to 017 vnd 

(IZ3 were sgncd on 11 3 - 1983 
6 . This then brings as to the Crucial question Daniely 

the Poily entry in the same register of 26 . 2 - 1987 were 

signed on 15 - 3 - 1987 and No on and 
whether the worlman is entitled to the Denetiig undei Section 

o forth . He had 
25F of the lut wnd the continuous Servic ! under Section 250 . 

admitted ihat the date of signing the Policy may not be 
lo this icgard hefore we decide which of the sub - culon of 

the same 16 the date of any appearing in the Stabip Rc 
Section 25B of the ACL in itacled k would he useful if we 

fintei . Even though he did not admit that the cutes of en 
# gain have a glance at the statement of waim L . 2W , The 

liler in the same iegister were put on the basis of duten up 

pealing in the Pillain Slips, he ball undled that Policy 
workman says that he was paid Rs. 15 per day for all the 

Nos . 244031. 13 etc , were entered in the stamp regster on 
working day that he was not being paid on monthly basis 
and that his services were terminated on 24 - 9 - 1983 although 

83- 1983 on which are the paying -11 - were prendred 
the worked for more than 240 ( lays and was continuously 

He has also admitted other instances although he deniec 

that the entries in the stimpleister word made at the close 
employed . It is theicfore evident that on his own showing 

of the month , but there 18 
ho has being paid Rs. 15 rei Jay Jor the days for which he 

i eat force in this Ygganti 17 , 

evident from the verlies and thusefors kondeug that the 
worked , he was never absorbed as monthly rated en plovec 
And that he wants to take advanlige under Section 25 $ 12 ) 

stamp ichinter is not the document like Pang-in slips etc . 
of the Act . The record ypeaks that the workmanis neiely 

having been linhed with other instition like Bank , 1775. 
matriculate while the rule of the linsurance Company it 

is every reason to believe that the dates of conies in the 
quire an Assistant lietole he is appointed to be Graduate . 

Stamp Register decently may not beveal the dancy of 
The record further shows that he was not answering 

writing those entries Therefore although I find that about 79 

The 
tant of typing fur lechument, li in just missible therefor 

daya ple different than the earlier then . Ishone liv lider 

line ay against lich marks which shou Oleulapping it is not 
Il suggented by the management that because he father of 

possible to add then to the list particularly when the dates 
the work man was serving as Inspector at the relevant pluce 

of other recarit he 
at his request the Manager allowed the boy to work on daily 

worked show 200 13 + 181 + 16 ) vs 

while from the vouchers we notice that he worked for 231 
basis though not holding efficient educational qualifiantion . 

Ways and it is just 
However if othelwinc Section 25B read with Section 25F is 

positie that the difference inight be 

hecause of the days WL - thy cities in the stamp icgster 
attracted the other difficulties may becoinc insignificuni at 

were made. Hating read to the fact that the agrement was 
least for determining the real nature of temination). 

to nav daily basis, and having thed to the fact that the 

workman received value for 21 days only during the re 
6 . Though an attempt was made to gusgest that the work 

levant period , the only conclusion possible is that number of 
mir way in continuous employment so as to attract Section 

Java worked hy him must never have exceeded the said 
2SB ( 1 ) of the Act, tho Iecord signed by the workman na 

figure of 231. days. 
mely vouchers Ex: 13 M to 33M for the relevant period 
Damely from October , 1982 10 September , 1983 shows thut 8 . Under Section 25Bil ) the Workinan con le said 10 be 
he could not huive been in uninterrupted service but only be in continuous service if he is , for thai period , in winter 
Karking day to day receiving the remuneration on the days jupied servic including service bich may be interrupted 
he worked and no wagcs during the days of absence . Au on account of sichness oi authorised leave or an accidenț or 
attempt was made by thc workman to suggest that he signed a striha which in noi illegal, ob u lockout or a casalion of 
bank icceipts and therefore he is not aware of the contents , work which is not due to any faull on the jurt of the work 
which it is impossible to believe. It is true that at the relc man . It was urged that during the course of iclevant 12 monthy 
vant tinio Shri Shah wis & novice but he was having his father there must have been atleast 52 Sundays and a good lumber 
who was an Inspector in the came Bianch , it is therefore of holidays on which Jay , the cessation of work ly not due 
not possible to believe that the Branch Manager would pre to the fault of the Hon mun and therefore these days hull 

Ble any falsc record prejudicial to the workman . There was have to be added to the list of 231 days , when yo done the 
no reason for anybody to act adversely to the interest of Total dayy giay Alced niore than 240 dutys . However , the 
the worlnian , St is then tried to urge that the contract wax question parantint in this car would lie wlicher Section 
to pay Rs. 300 but the receipts were prepared for daily re 2SBI) or sub -Section ( 2 ) applies , We hare endly sưen for 
muneration . Here again 49 seen from Er 14M which is a Sub -Section ( 1 ) of Section 25B the working hals to put in 
voucher bearing No 72 dated 30 - 11 - 1982 for Rs. 270 pid nointa rupted wervice iho , along the benefits of hulid lys etc . 
Ex. 23 M dated 2 - 9 - 1983 for Rs. 375 , we find that the pay would be available . In Rumsanii Marsingh Upadhyaya Vs . 
tents verv on tccount of minber of days having varicd . 

vinubha M1, Mitr 1982 ( 1 U . 14e 186 1; 11 luuld the Sea 
It is not therefore 2 rayinkent on monthly banin as tried to 

lion ? Bil )p lus ihiul tre Hol ) Il be sille tu be mi 
the contenucu but the payment WA op tie buis of clays 1lic Qurilous service for a period I he li , for that period , in 
Hurk 7411 worked . 

terrupteti service . The ical test therefore is whether the noch 
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(PART 11 - Sec . 3 ( 1)] 


" Whether the termination of services of Sh . Pul Singh 

Casual Labour by tbs management of the Food 
Corporation of ladia is legal and justifiod ? If not , 
to what relief is Sh . Pal Singh entitled to and 
from what dato 7 " 


2 . For the reaSONA detailed in the Award of the even 
datc in the matter of FCI and thoir workman Jagdish Kumar 
Reference No. 30 of 1984 , per Ministry s Order No. L 
42012 ( 8 ) 83 DIV ( B ) DV dated the 7th of July 1984 , peti 
tioner - Workman s termination etends set aside, 


mun was in unintcfiupted sei vice , In the inststant case having 
regard to the admission in the statement of claim nemcly 
that the workman was working on daily tasis and was never 
bung pulli on monthly basis , he was getting Rs. 300 for 20 
days and win pud fin he working dilys and haviny regard 
10 the days on which he worked as reycaled from various 

1egister , it is clear that he was never employed on continuous 
bass but he w45 free w woul. s he chose . There was never 
any attendance Register and at the close of the month on 
calculatng the days of work he was being puid his wagce . 
It is just possible that this arrangement was mutually benefi 
ciul, on the wall of the management because the workman 
had not the requinte cducutional qualification against which 
on the pide of the workman because he was also working as 
LIC Agent and Canvasvar und RTO Acent, Whatcvcr muy 
be the reason the fact remains that it was not continuous 
Scivic but inteiiupted by the day of absence and therefore it is 
not Section 25B ( 1 ) but Section OSB ( 2 ) stands attracted and 
unless during the course of 12 months preceeding the date 
of termination thc workman had worked for more than 240 
days , he cannot be ud to be in continuous service for a pe 

riod of one yel as to utict Section 25F . It is true that 
the number of ( lity fill short by nine days but when legal 
fiction is heing lewited 11 for showing continuous service 
for one year , the short fall of cven one day , nav effect ad 

verscly the Case of thc party concerned , 1 , therefore , hold 
that the workinan during the relevant period from October , 

1982 to September , 1983 having worked only for 231 days , 
Section 25B ( 2 ) dose not come to the rescue and his cage 
teiefore in next covered by Section 25F of the Act. 

9 . If the workman wa , not a Graduutc , if he was not 
answering the recruitment rules , had luck of sufficient Eny 
lish knowledge , then having regard to tho educational quali. 
lication ples ribed the action of termination cannot be huid 
to he unjustified . 

10 . Once we alive at this conclusion 10 melior relating to 
illegal termination is possible and since the workman nas OA 
daily basis that too when work was avulable , the termination 
would 001 attract any relief , 

M . A . DESHPANDE, l icsiuling Onicer 

INo. L - 17012 / 8 / 84 D . IV . Al 

N . K VERMA, Dosk Officer 
New Delhi, the 31d May, 1985 
S . O . 2218 . - In puli suance of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governnent 
hercby publishes the award of the Central Government Jo 
dustrial Tribunal, Chandigarh , as hown in the Annexure in 
the Industiial dispute between the employers in relation to 
the management of Food Corporation of India and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 2nd May, 1985 , 
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CHANDIGARH , 
29 . 4 - 1985. 

L. P . VASHISTH , Presiding Officer 
(No, L - 42012 ( 6 ) 83 . D . IV . BIDVI 

R . K . GUPTA , Desk Officer . 
at forent, ? 1985 
Tur 37 . 2219 - pratimas farate affufadh , 1947 
( 1947 14 ) Fur 17 

# 
सरफ , र, सिगरेनी मालरोण के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के पोच अनुबंध में निर्दिष्ट आयोगिक 
विवाद में सरकार औद्योगिमा अधिकारण हैदराबाद के पंचाट 

T # far # tattoo arte *# * Ft 22 - 4- 85 
को प्राप्त हुआ था । 

New Delhi, the 2nd May, 1985 
S . O . 2219 , - - In pursuance of section 17 of the Jodustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
bereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hy 
derabad , as shown in the Annexure , in the industrial disputo 
between the omployers in relation to the mapagement of 
Messia Singarcni Collierics Company Limited , Mandamarri 
Division and their workmen , which was received by the Con 
tral Goveinment on the 22nd April, 1985. 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
Industrial Disputo No . 95 of 1984 

BETWEEN 
The Workpen of Ms. Singareni Collieries Company 

Limited , Mandamani Division , Adilabad District. 
(AP ) . 

AND 
The Management of Ms. Singarcni Collicries Company 

Limited , Mandamani Division , Adialabad District, 

( AP ). 
PRESENT: 

Sri J . Venugopala Rao, Industrial TNbudal . 
APPEARANCES : 
Sri K . Srinivasa Murthy and Mist G , Sudba , Advocates 

for the Managoment. 
Noge present on bohalf of the Workmoa. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by ito 
Order No, L -22012 /3384 -DITIB , dated 23 - 11- 1984 referred 
the following dispute under Sections 7A and 10 ( 1Xd ) of 
the Todustrial Disputes Act , 1947 between the employers 
in relation to the Management of Mesars . Singareni Colli 
cries Company Limited , Mandamarri Division and thoir 
workmen to this Tribunal for adjudication , 
" Whether the demand of the Tandur Coal Minos La 

bour Union for confirmatio ) of Shri Narkuntala 
Odelu , Casual Labour of Messrs Singareni Colli 
cries Company I. lmited , Mandardprti Division ag 
General Madoot Category : Wh effect from 


BEFORE SHRT I, P . VASHISTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 

Casc No . 1. D . 34184 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Food Cor. 
noration of India . 

AND 
i her workmau - Pal Singh . 
APPEARANCES : 

For the Employmers : Shri N , K . Zakhní. 

Foi the Workman : Sh . Hardyal Singh . 
INDUSTRY : Fund Corporation of India STATE : Punjab. 

AWARD 

Dated the 29th of April, 1985 
The Central Govt, Ministry of Labour , in cxercise of the 
powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the In 
dusu Dispute Act, 1947. vide their Order No . L -42012 ( 6 ) 
83 . IVORDV . died ille 19th Sertemher , 1984 referred tho 
following inclusi ini disputo 10 iſis Tribunal for namica . 
lion : -- - 


[ भाग II -- 


3 ( ii ) ] 


भारत का रासतम मई 10, 1985/ वैश्याम 28 , 1907 
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- 


- 


- 
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10 -7 - 1981 is justicu ? If so to wbut relief is iho 

workmen concerned entitled ? 
This refcrence was registered as Industrial Dispule No. 
95 of 1984 and potices were issued to both the partics, and 
acknowledged by thom . 

2. On 31 - 12 - 1984 the President , Tandur Coal Mines 
Labour Union , Bellampallisent a telegiam praying for 
extension of timo lo file claims statement. Shri X , Srinivasa 
Murthy and Kum G . Sudha filed vakalat for the Manage 
ment , Timc way extended upto 15 - 1 - 1985 for filing claims 
statement . On 15 - 1 - 1985 clainre statement was filed in the 
office . Workmen and their representative called absent. 
Counsel for the Management present . For counter it was 
adourned to 11- 2 - 1985 . On 11 - 2 - 1985 workmen pod ibeir 
representative called absent . Management counsel present 
and requested some more time for filing counter . Time 
was extended till 11 - 3 - 1985 . On 11 - 3 . 1985 Sri Saigal , 
counsel for the Management filed counter Workmco and 
their representative called absent. For chquiry adjoumed 
to 15- 4 - 1985. On 15 - 4 - 1985 Workmen and their represent . 
ative called absent . Counsel for the Management present . Ins 
titiile of giving several adjournments the workmen and their 
Tepresentative were called nbsent & no representation were 
even inde. I find that the workrnen ATC not interested to con 
test their case for best reasons known to themselves . 
Hence the reference is terminated and the relicf prayed 
for in the reference is not entitled . 

Award passed . 

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this 
the 15th clay of April, 1985. 


के बारे में मंसस हिन्दुस्तान मशीन टूरम लिमिटेड और बंग 
लौर में स्थित चार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के नियोजको 
और उनके कर्मकागे के बोच विद्यमान औद्योगिक विवाद को 
उक्त निर्देशन आदेश में राष्ट्रीय आधानिक अधिकरण घो , 
जिसका मुख्यालय बंगलोर में है, न्याय -निर्णयन के लिए 
भेजा गया था । 

और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मकारों ने , जिनका 
नेतृत्व गरेटरी भारत इलेक्ट्रानिक्स एम्पल, इन यूनियन , 
जाल ह लो , बगलौर करतो है, रिट याचिका, सख्या 1981 
को 13098 द्वार। उपरोक्त औद्योगिक विवाद में कतिपय 
प्रतिष्ठानों को शामिल करने हेतु केन्द्रीय सरकार को भिवंदन 
किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर 
विचार करने तथा उपर्य क्त आदेश देने के लिये निदेश दिया 


[ No . 1 - 22012 ( 33 ).84- DIIT ( B ) ] 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Appendix of Evidenco 

NIL 
J . VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal . 

M . L . MEHTA, Under Secy . 


मई दिल्ली , 3 मई , 1985 
मा . आ . 2220 - - उत्प्रयास अधिनियम 1983 ( 1983 
का 31) की धारा 5 के साथ पटित धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय 
के अनुभाग अधिकारी श्री सुशील कुमार को 6 अप्रैल में 
7 अप्रैल 1985 तक उत्प्रवास संरक्षी दिल्ली के सभी 
कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 

[ संख्या ए - 220 12/ 3/ 84 - उत्प्रयास - II ] 

राजीत मितर , अवर सचिव 


और केन्द्रीय सरकार का पत्र समाधान हो गया है कि 
प्रश्नागत प्रतिष्ठानों के कर्मकारो को सेवा गर्ने म प्रतिष्ठानों 
के मामले के सदृश है जो इस औद्योगिक विवाद के 
पलकार है तथा उनके उक्त आयोगिक विवाद द्वारा प्रभावित 
होने को सभावमा है ; 

अत. अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 
10 का उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार उक्त न्याय निर्णयन के आदेश में निम्न 
लिखित प्रतिष्ठानों को भी उक्त औद्योगिक विवाद के पक्ष 
कारों के रूप में शामिल करती है - 
1 . बी . ई . एल . यूनिटें 1 बी . ई एल . गाजियाबाद 

2. बी . ई . ए . पुणे 
2 . एच . एम . टी . यूनिटे . । एच . एम . टी मशीन 

टूल्स एक लम्पस, हैदराबाद 
2. एच . एम . टो . बीयरिंगम , 

हैदराबाद 
3 . एच . एम . टी . वाच फैक्टरी 

श्रीनगर 
4. एच . एम टी . ट्रैक्टर 

डिवीजन पिंजौर हरियाणा 
5 एच . एम टी . अजमेर 
6 . एच . एम . टो . कालामासारी 
____ एना फुलम ( डीटी . ) केरल 
7 . एच . एम टी . वाच 

फॅक्टरी - 1 , तुमकर 
3. एच . ए . एण . यूनिटें : ___ 1 . एच . ए एल . बगलौर 

2 एच . ए . एल . . हैदराबाद 
3 . एच ए एल . लखनऊ 

( उत्तर प्रदेश ) 
1. एच . ए . एल . , कानपुर 

( उत्तर प्रदेश ) 
5. एच . ए . एल . , आगरा 
( उत्तर प्रदेश ) 


New Delhi, the 3rd May, 1985 

NIL 
S. O . 2220. ---In cxeraise of the powers conferred by Section 
3 read with Section 5 of the Emigration Act,, 1983 ( 31 of 
1983 ) the Central Government hereby authorises Shri Sushil 
Kumar Section Officer Ministry of Labour to sign all 
relevant documents as Protector of migrants Delhi with 
effect from 6th May , 1985 to 7th May , 1985 . 


[ No. A - 22012( 3 )184- Emig. ll ] 
RAJEET MITTER, Under Secy. 


भई दिल्ली , 3 मई, 1985 

आदेश 
का . आ . 2221 -~- श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए आवेश 
संख्या एल - 51037/ 2/ 83-- आई . एंड ई . ( एस . एस . ) , 
दिनांक 30 मई, 1984 की अनुसूमो में विनिर्दिष्ट मामलों 
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6 . . . . , FUT , 

in question being similar us in the case of ctablishn - enis 

partics 10 the industrial dispute Anch die likely to be affect 
उहासा 

led by the said industrial dispute ; 
.7 . 1777.n . . Arfuer ; 

Now , therefore , in exercise of the powers coolerred by 
# HATICE 

sub -section 5 of Section 10 of the Industrial Disputty 
8 TETT 77 . fiital 

Act, 1947 , the Central Government hereby inclucor in the 

suid Order of reference for adjudication the following establislı 
( 377GH ) 

monts also as parties to ilie said industrial dispute : 
+ 1 . IT , 316 . a fà : I 3 . 20. 3718 . Tri 

1 . B . E . L . 

1 . B .EL Ghaziabad 
2 371 $ 21 . 37, 5 1197 

2 . B . F . L . Pune 
337, . ar 3116 . 91778917 

H . M . T . L NITS J. H .M . T .Machine Tools & Lamp4, 

Hyderabad 
(* *. - TT - 51037 / 2 /83- 516 . E . (TH . . ) 

2 . H . M . T . Barings , Hyderabad 

3 . H . M . T . Watch Factory III 
att . Ta razi, 747 91 

Srinagar 
New Delhi, the 3rd May , 1985 

4 . H . M . T . Tractors Division , 

Pinjore , Haruna , 
ORDER 

5 . H . M . T . Ajmer 

6 . H .MT Kulamasarry , 
S . O . 2221 , -- Whereas an Industrial Dispute between the 

Earthulam (D7) Kerala . 
Imployey in relation 10 Min Hindustan Machine Tools 

7 . H . M . T . Walch l actory IV , Tunkuir 
lid and four othci Bangalore based Public Undertakings 
uurd their workmen in iespell ol Die matcru pecified in the 

3 . H . A . L L NITS 1. H . A . L . Bangalore 
Schedule to the Order No. L.- 51037 2183 - 1 & E ( SS ), dated 

2 H . A . L Hyderabad 
the 30th May, 1984 issued by the Ministiy 01 Labour way 

3 H .Al Lucknow ( UP ) 
secured in the said older for referepce 10 ududication to 

7 . H .AL Kanpur UP ) 
the National Industrial Tribunal with Headquarters 

5 , H . A . L . Agra (UP ) 
Bangalore . 

6 . H .AL., Koraput , Orissa 
And whereas the workmen of Bharat Electionics Ltd . 

7 H . A . L .Nusik ,Miharashtra 
led by the Secretary , Bharat Electronics Employees Union 

8 . H . A . L . Korw ( UP ) 
Julhilli , Bangalore by a wint Petition No. 13098 of 

1 . I. T . I . Naim 

4 J . T . I UNITS 
1984 have represented to the Central Government for 

2 . L. T . I. Rui Barielli 
inclusion of certain establishments to the aforesaid indus 
trial Jispute ; and the Hon ble High Court has directed to 

3. I. T . I. Palgat 
cunder this request and pass appropriate orders . 

(L -510.37, 2 / 83- 1 & E ( SS ) 
And whereas the Central Government is satisfied that 

V . S . AILAWADI. Jt. Socy . 
the working conditions of the workers of the establishments 
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